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पोरवाल येन्ड कपनीना 
्रोप्रायटर्‌, ( माख्के ) 
शाह रतनचद शिवनाथनी 
पोरयाक, 
३५६ वेताक पेठ, सु० पुना सिटी 


भेर या किमतथी मगावनारे टायरख पेज २ उपरनी 
तथा पुराना छेखा पेन उपरनी खल्यना धीने 





(२) 
% पुस्तक संगावनारने सचना. & 


१ खा पुस्तकनी वे हजार्‌ प्रत सवत १९९२ नीं 
सार्पं छ्पावी. तेमांधी एक हजार पुस्तकों पाक्ता- 
कचा एएठनु वयग क्रा वकरीनी एक हजार 
पुस्तकोना छ्युखा फरमा राखे 
२ वायडीग क्रवेटी एक हजार स्तक नियमायुसार 
भेट तथा वेचाणथी आपता खलस य्वा अशी, तेथी 
एक्‌ हजार एस्तकनां दंड रेखा फरमामां ११ 
स्तवनो नवा दाख करीने आ अर्थो फरमो ({ पेज 
१६) वधारीने पाका काचा पुल बायडीम करावे छ 
पाका पठानी ०० नक्लो आ पुत्तकना प्रका 
शकः परवा एल्ड कपनीना स्थापक सुम राह शंकरः 
रर्‌ रिवनाथजी पेराख्ना स्मरणां भेट आपवानी 
ॐ. ते वावत पाक्त एलना पाख पज उपर्‌ दष्टा 
विज्ञ्षि " छेख वांचीने सगाववी 
प्त तथा काचा पुटानी प्रतो खास वैचाण 
मटि पण र्ष्देछी छे. तेना मटे काचा पुठनी 
द्येक नकख्नी किमत चार्‌ आना अने पष्ट 


(३) 


ये्िग खर्च अटी आना मरछीनि साडा छ आनानी 
पीट ठीकीट मोकखनारने मोकर्याम) यकन पाका 
पुनी नकट दरव्तना मत ठ आना उनि पोष्ट 
पररिंग सच अदी आना मनी साडा आठ आनानी 
पैष्ट टीकीटो मोरुख्यी व्ही षी च मगावरी नदी 

५ सामटी २५ अयता तैधी वधर नकट ठेनारने 
दर नगे अरधो आनो ओय ठेवामा अक्रो पोष 
पेर्भिग रेव्ये पातर खर्च मगायनारने मायबु पडे 

६ कोः सदुगृहस्थने मा पम्तकनी उधार नरुल्ये मेद 
या प्रमायना सापनाना इरादाथी मगवायरी हृश्े तो 
तेञोए सर्‌ मत्मैने या पत्र टसी घुटासो भव्यो 
जुवराच मटि रिप काई या पोट टीकर मेोकच्यी 

७ स! धिय शिप दकीकत आ एस्तरना मुग्य 
छयदट साना पृष्ट 3 4 £ सुधामा पेटी सूचना 
प्राचपाती माटुम षडर 


सवत १९५६ श्रावण धराद 
शरी १ रविवार { , द्द दिनना-ग टुगरजी 
कधि ४-८-** ~) परयाट, ३५६ येनाव पेट पुमा 


परस्त्य सदनस प स्युसातन क चरी [क 
प्क रवडलुमुकी च्पदातत्त स्ना नह्य 
्वदुपचय करतां यनं कराया 
न = ~~ - क) 
॥ 


ऽ पुस्तकना एकत ठजार धतयेना दुखा | 
क ॥। [१ क न्वै 
यालला रमां वायड्गि करवती चख्ते 
(क 


परोशिष्ठ तरीके अर्थ फरो ( १द पज ) 








ह| 


| 


4 


वधाय तमां खावेलखा नवा स्तवन र्श्नीं + 

द स = च, 

` 6६ अचुक्रमणिका > 

नवर _ य नाम 4८1 
^ जा आदिनाथ स्तवन \जादिलाय जिर्णंद्‌ व) 
> चनी शांतिनाय -, (दखांति जिनंद खकार ) £ 
दश्च पाश्वेनाय „(येम श्रमो जगाव ) ७ 
८ > (| > ( पाश्व॑भ्रसुजी रे विनती) ९ 
५ श्न दांखेश्वर ,, (च्छ दंखेभ्वरस्वासी ) २० 
दे श्ची महावीर स्वामीद(महावीरजीरे खणजो १९ 
७ >» (अहा) केठुमाग्य जार्यु कीर०)२२ 
<? >» (जवो जावेद कीर स्वामी) १३ 
स > (माता जिरखलाना नद्‌; कीर) २३ 

९० ओ सिद्धाचलजीुं ,› (तमे वेदा सिद्धा०) १४ 

२९ ध्री दीवान्दी प्नं ,, (जयोंजगस्वामी वीर ० १५ 

जा भमाणे १९ स्तवनो आवेला छ, 


पयय 


( 








८५) 
( परिरिष्ट › स्तवनोनो वधार 


> > (5 
॥ श्रा आदनाथ [जिन स्तवन ॥ 

(मेरे मखा घुखादा म्नि डप -प चाल) 

1 आदिनाथ लिणृदे भवपार करा, मारा 
जन्म फणना उःस हरो ॥ आदि० (अची ) 
ठ प्रथु शिनधरग्न्योन, ह आभि घरमा 
र्ण ॥ त अन सुखमा सम र ह भव 
णमा भू ॥ मारा दु.सी ददानो परिचि 
करो ॥ आदि० ॥ »॥ यादि राजा आदिं 
साधु, जादि तु भिघाचर ॥ आदि तीर्थाय 
ठी, तदी मब रका कर ॥ मारा मन मदिरमा 
नित्य कगे ॥ बदि० ॥ २ ॥ मातन कप 
समर, मक्ति ठादो तु पर्यो॥ मात्‌ पण रुत 
यष ओा,. क्ति निच्य्‌ दिन धर्यो ॥ प्रय 
एवा अश्च साव सरे ॥ जदि०॥ २॥ 


(८६) 


उना नगशरमां यान पामी, दश्च मर दिख 
ट्यु ॥ सूति प्रुनी अंत निरखी, शमरम्‌ 
जीगर मयु ॥ मास आत्म दश्लानो विदा 
क्री ॥ आदि० ॥ ४ ॥ अआत्सङपरे जहना, 
श्री जनवरी वसता रहे ॥ छल्धिना भंडार 
त नर, शिवपूर जल्दी ख्ह॥ सारा नाथं 
रुन्िना मंडार भरो ॥ आदि ० ॥ ५॥ ( इति) 





॥} श्री सपतिनाथ जिन स्तवन |} 
( राग सोहनी-ताठ कवारी - राजा मेरा किथेनी 
गया ( अथवा ) दुंढ फ्िरा जगसारा -- ए चाल ) 

॥ शात [जणद्‌ सुखकरा छखक्गराः, हूर 
अनं केभज सवना ( जचला ) "चक्री इख 
चामा युण धानी, संजमपामीं -छन्न विरामी ॥ 
{जनव्र्‌ पद धरनारा चरनारा ।॥ ३० शंति° 


१ पंडित जन, २ चक्रवती, ३ घातिकसं, 





(७) 


॥ १॥ करुणा धारी पर उपकारी, धम प्रचारी 
चहलन तारी ॥ मवसागर तरनारा तरनारा 
॥ स्ूरि° शा्ति० ॥ २ ॥ अचर अयोगी कमं 
प्रियोगी, अमक अरोगी निजगुण भोगी ॥ 
अक्षय श्लिव वरनारा वरनारा ॥ ध्ररि० 
श्राति ॥३॥ सिदि निवासी अन अपिनाञ्ी) 
चिदघन रारि स्वरुप विलासी ॥ अजर अमर 
अविकारा अविकारा ॥ छरि० शाति० ॥ ४॥ 
मेवो माइ व्ि्ुवनं 'त्ाह, दिवसुख दाई शाति 
सदा ॥ घरि माणक दितकारा दितकारा ॥ 
छारे० ॥ चाति० ॥ ५ ॥ (इति) 





॥ श्री पानाथ जिन स्तवन ॥ 


८ नागर वेदय रापाय-प चाद } 
॥} प्रम धमनो जगाप, तारा द्ध चित्तामा॥ 
> रक्षय ~ ~ 


धः 


५८) 


प्रयु पाशचैजी वसा, तारा शुद्ध चित्तोमां ॥ 
(अंचरी ) थंमण पाश्वं जिनजी प्यारा, कराय 
देषथी न्याय । तारा कने हटाव, जाई रिष 
महेखोमां ।। प्रस ॥1 ९ ॥ ह चार गतिमां शस्यो, 
जो धमे भावना भूद्यो ॥। सुंदर भावना जमाव, 
ताय श्ुदध चिच्तोभां । प्रेम ०।।२॥ जीय पुण्य उद्य 
अरे अन्यो, वङी मिथ्या माव वमान्यो, जिन- 
सज धमे सहायो, तारा श्रद्ध चित्तोषां ।। प्रेम० 
| ३ ॥ रह निस्य नाम जिन रयता, इट्शे 
हृदयनी जडता }! सुख जाग अचुपस. तारा 
शुद्ध चित्तेमां ॥ प्रम० ।॥ ४ |} निज चित्त 
समजा अजाच, कन्ध अआत्स्‌ कपरख्या जाम्‌ | 
गुण गणो अति उभर, तास श्चदध चित्तोमां। 
॥ प्रेम० 1 ५॥ ( इति ) 





(९) 
1 श्री पाश्चनाथ {जिन स्तवन ॥ 


(खय भोरो सखेयारे,जाखी को मेरे गुथना-एचाट) 


\ पाश्वं प्रञची >, पिनत्ती सोर मानसा 
( अची ) अति दुःख पाया भने, मोह के 
राजमंदहा माहक् राम) जसवचोराश्चीर, 
योनि म जहा धमना ॥ पाश्च ॥ १॥ फप् 
रदामतो, क्मोके घरमे हा कमो० ॥ चार 
गात्रं र, दुःखोको वड द्रीटना ॥ पाश्च ०।॥२॥ 
भरकरहाह षु अधरी रेने हा अधेरी०॥ 
ञ्योति जगते रे, टछेज्यु मेग रुटना॥ 
॥ पाश्च० ॥ ३॥ सम्यग दणेन, जान केराज 
म्‌ बान० चरण मीखादो रे, स्यायीली 
नही भटना ॥ पार्थ० ॥ ४ ॥ आस कम- 
छम, जिन्‌ रट दिख मे दा जिन ०॥ रट्धिष्ठरिका 
रे, हदा दो जग न्ना ॥ पार ॥५॥ (इति) 


( १०) + 
॥ श्री शखश्वर पाश्वेनाथ स्तवन ॥ 
(काली कमली बाले तुमको खाखो सलाम ए चारः) 


॥ श्री शेश्वर स्वामी, युजराखेना जी धार 
( अची ) श्री शंखश्वर पारस स्वामी, 
सेवक अजे करे शिरनामी, लीजे अञ सीकार ॥ 
॥ युजरा० ॥ १२ ।। याद्षपति की अरति रार 
जरासंघ कौं जस निवारी, कीनो पर उपकार ॥ 
| सुजरा० ॥ २ ॥ शंखश्वर यादवपति ध्याये, 
रोखश्वर पारस जग्‌ मावे, वार्‌ वार बखि्टार 
। ुनरा० ॥ ३॥ दास आस ध्र पासे आवे, 
सक्ति भवे सीद नसा, कम पाक्त दो यार।॥ 
॥ सजरा ० ॥ ६ रेवत ओगणीस्ये चोराणु, 
आतम टक्ष्मी देवे जआणु, वहम हषं अपार ॥ 
मुजग ० ॥ ५।। ( इति ) 


(३१) 


॥ श्रीं महावीर खामी स्तवन ॥ 
( मदेनाजी रेश्यु मदी मु वतावु -पए चा) 


॥ महानीरी रे, खणो जग विदरामी, 
एक अरज कर टिरनामी । ( अचर ) तुमे 
अस्प असग अकामी २, अद्वेश्वर अतरजामी 
रे ॥ मय तारणरे, आन्या डा शिममाप्री॥ 
॥ एक० ॥ १ ॥ व्रि्चला माताना जाया ग, 
मिदर "गप डुक आया रे ॥ मन मोहन रे, 
वरण युवननां स्यामी ॥ एक० ॥२॥ तुमे 

ए दोहगने चृगे रे, मन चाचितं मह्ना पृगे 
ग ॥ उप्र जाणी र, आन्या ह अपसर पाभी॥ 
एकर ॥ ३॥ चटकाया नाग उमार्यो रे, 
तुम द्रून्पाणीनतार्यारे निम तेरे, 
गृनि माणक सुर धामो ॥ ए्क०॥ ४ ॥ (इनि), 

४ गर) २ प नामद्रक्ते 





(१२ } 
1) श्री महावीर स्वासीुं स्तवन ॥ 


( राग -- सर किरेरीकी तमन्ना ) 


॥ अहा ! कें भाग्य जाग्यु, चीरनां चरणे 
सख्या ।॥ रोम शोक दार्रि सधं, नहथी 
दुर द्या ॥ अहा०॥ १ फेरे फर्यो छे 
स्गात्ना, जुम गति तरफणमां ।॥ अस कार 
साक्ष पास, विचरछ्यु आबैदसां ॥ अहा०॥२॥ 
जतन। तपना न सहमा, करी रके शक्रेशभी ॥ 
तमन इ स्तदु श्यं बार्क्‌, शक्तिनो व्यां छश्च 
नटा ॥ अहा० ।। ३ ॥ क्ामघेनु काम कुंभ, 
चितामाण तु सस्यो ॥ याज सारे आंगणे, 
भ चार्‌ कत्पतरु फल्या ॥ अहा० ॥ ४ ॥ 
छान्धना भडार चहाछा, वीर कीर जपतां 


चया ॥ गतम श्री सक्ष घापी, ए प्रयुती 
खरा दया ॥ अहा० ॥ ५॥ ( इति ) 


(१३) 


†) श्री महावीर [जिन स्तवन 
{जायो जायो मेर साघु, रदो युसुफे खग-एवाट > 
॥ आयो भागो दौ वीर्‌ स्वामी. मार 
अवरमां ॥ ( अचर) मान मोद माया मम्‌- 
तानी, अम अत्रमा वासर ॥ जम हुम्‌ आमो 
श्या नदनप्रगर त्न प्रकादयामायो०॥१॥ 
भार्म कमर कमे तपनु, नाथ अतिशय जोर ॥ 
दुर करवानि त दुषटोने, आप पारो मोर ॥ 
॥ आयर (|> ॥ माया ओ ससार वणी हु, 
प्रतप्ते छ केर ॥ श्याम जीयनमा अष पारी, 
थापि लोर र्दे 1 आवो०॥ २ ॥ ( एति ) 


॥ श्री महावीर स्वामीसुं स्तवन ॥ 
{ पम पाकति-नागर यदेषा रपाच-पयार } 
| माना प्रिठःगना नेद्‌) पीर शुन फ 

पीपर 1 ष्य गिषप्पास्य ए्टयद | पीर 





( १६) 


चे° । १ 1 दद्र इद्राणी आवे, प्रथन सोतीड 
वधाय 1! आनंद मग माव ।। चार२० । २॥ 
संद्र वेनी भये, रुडां साभूपण कंड्‌ खव ॥ 
प्रम क्री परापरे ॥ चार ॥ २॥ जन्‌ राष्रय 
मरी आदे, प्रन पारणीये च्खच ॥ (शच त 
छुरज गव }) चर₹० ॥ ४॥ ( इति) 





\) श्री सिद्धाचख्जीचुं स्तवन ।। 

( तमे जो जे न चवायदा वीताचजो-ए चार ) 
॥ तभ बहेरा सिश्ाचरू आवजो र, भदि- 
कभ पुराणा खपावजो ॥ तमे० ॥१॥ (अची) 
आहि जिनेश्वर जभ परमेश्वर, पूजीने जीवन 
दापाषजी २ ॥ तम १॥ कंकर ककर सिन्ध 
अनंता, ए स्थानमां दिल्ने रमावजो २ ॥ तमे 
॥ २॥) रायण र्डी सामे निदडी, प्रथम जिणंद 
पद्‌ ध्याचजा र्‌ ॥ तम्‌° ॥ ३1 दान शिवि 


(१५) 


तप रुडां आरराथी; माचना बदर भावनो रे 
॥ तमे ॥ 9 ॥ आत्म कमलमा गिरि गुण 
माता; छध्ि प्ररि दिक छापजो रे 
॥ तमे° ॥ ५॥ ( इति) 


प श्री दीवाठी पकनुं स्तवन ॥ 
(ग भस्की-ययतो प्रसुजीका रेखे शस्ण-प चारः) 

अयो जगस्वामी वीर निनद ८ अची ) 
नगर अपापा मे भु अयि, विननो 
उपकारं करद ॥ जयो० ॥ १ 1 निन निरवाभ 
समय को जानी) सोखा पहर प्रधुधर्म कद 
॥ जयो० ॥ २1 कापिक चदि पदरसकी 
रातत, प्रतिर्काद्ट प्रथु युक्ति र्दद ॥ जया०॥ 
3 ॥ परमात्म पद एठिनक्मं सीनो, आद 
कमका दू इदरद ॥ जयो ॥ ४ ॥ कल्या 
णक्‌ नियाम पषदहेययः, कारण मिनक्र अयि 


( २६ ) 


सुरीद ॥ जयो० ॥ ५} पापा नम्रा नम्‌ 

कृहायो, अस्त भया जहां ज्ञान दिदं ॥ 
अजंया० ॥ ६) चव महा चव ठ्च्छ सजा 
शाक अतिशय दियं घरद्‌ ॥ जयो० ॥ ७ ॥ 
भाव उद्यत गया अब्‌ जग से, द्रष्य उद्यत 
कं दोप करद्‌ ॥ जयो० ॥ ८ ॥ तिस कारण 
दौवाखीं होई, ष्यान धरो प्रथु वार जनद्‌ 
॥ जयो० ॥ ९ ॥ कार्तिक उदि एकम दिनं 
धाव्‌, गोतम केवलज्ञान महद्‌ 1 जया० ॥१०॥ 
आतसमराम्‌ परम पदं पावे, वभ चित्त म 
हषं अभद ॥ जयो० ॥ १९१ ॥ ( इति ) 


राति ! शांति!{ शांति!!! 


8 ~ 5 
च समाप्‌ 


उ च्लन्ल्व्च्छन्छ 
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| ५ ~ ए] पूग # 
( 8 
¢ चरथ शरी सधने जिनमविराडिसमां 
¢ दर मेश उपयोगमा खेवा निमित्ते (¢ 
0 अनेक पुस्तमो यने च्चे 
£ पान( उपरी पपयो चुरी र 
म] कोरी सग्रद करनर ¢ 
¢ शे, धिपनए्व छाजी पेखा. 
८ ्ेताय पेद, नमर्‌ ३०१५, यु* पुग 
ट रयम व्यपति {2 स (पन २०० # 
{ कद्‌ मप रभते न्म शरषनुश्चन १९९२ त 
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(८-1८०-12 
( पावा कल्द्ध कत्ता 


पोरा एन्ड केपनीना माठ 


शाह्‌, शंकरलार शिषनाथजी पोरवाल, 
३५६ वेताठ पेठ, पुना सिटीन. २ 
>> ~ ~< << = <<< 
आ पुस्तकनी वे ठार प्रतोमांथी डाक 
का पुरानी ५०० अने काचा पुलानी ५०० 
डाग करावा चाकार १००० ना पसम 
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भेर आपवा विगरे पनेमात्ति ए वधीं नको 
अथवा आखामां ओद्छी २५० नकट खर्वं 
चरो तो तमना नाम सीत खयर 
छपावी तेमनी इच्छा परघ्राणे चाईं 
करादी आपवामां आवो. ए वावद्‌ स्वर 
सटीन अथवा प व्यवहारी पुदपा 


करी युखासरो मेठववा- ( पघरकाराक्र ) 
"> 


प 


[41 ष ^ 
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न> > ० <> 
युद्कः-खक्पण जाञयव काकार; 

[| दयुमान नस; ३२०० सदादवं पठ, पुण न. २ 
10-17-17 


(३) 
# युर्तक मगावनारने सूचना @ 


१ के$ सु ताव्यी ने तथा सार्मजनित्न सय- 
त्रेगी या पस्तरास्यमा अने जिनमदौगमा गस मषटि 
जा पुप्तकनी जर हेव तो तेना व्यनस्यापकोए 
पोट पे्ीग एच जसति तरण अनानीं पौष्ठ टीजरि 
मोक्खयाथं। एक नस्छ भेट तरी मोफख्वामा 
मानश्च 

२ अन्यजनोए ए नटनी फरमत काचा एनी 
नण अना अने पात् एठानी पाच आना उने पोष 
पेीग खच उाम्त चरण आनि मठी काचा पुनी छ 
जना जने पाका पटानी आढ अनानी पष्ट दीर्ये 
मौकटी पुम्तः मगागहु पेष्टना द्र वधपाथी एक 
नक्ठर्व्‌ा पी वी मगापरनामा रजिष्टर तरण आना 
सन्‌ मनिआआईर फी वे साना मधी पचि आना 
खचं वपे उ तेवी वेष टीकरी मोटी मगा 

र प्चीम जथा तेथी वपरि नकञे मगाव- 
नारने द्रेक नरे प्रिमतना अर्म चनो ६/1 


(४) 


ख्वामां आवे. पोट पकीग विरे खच मंगवनारने 
सुद्‌ आपव पड्ओे. 
` ® कोड्‌ पण वावतनो दवाव मगावनरि रीय 
काडं या पोष्ट क्वरमां यकि सोकटी पोता 
चाकस सरनासु ख्खी मोक्वाधी जुवाव आपवासां 
वशे. ते शिवाय जुवाव मर्ये नही. 

~^ अमारो वुकसटरनो अथवा परस्तको प्रसिद्ध 
करी वचवाना धघो नथी अने तेमां असारो संसारी 
स्वाथ पण नथी. परमाथ हेतुथी खास ज्ञानखातानां 
रकममांधा जथवा सद्गृहस्थोना मददथी आवां पुस्तक 
छंपाववामा अमो जति मेहनत करीये छीये अने तेना 
रम खी जीवनि मले छ. 

ज्‌ ज पुस्तकानो किमत राखीये छीये ते किंम- 

तना आवे र्कममाथीं वीजा पुस्तकों छपावीये खयि. 
अथवा वाजाना छपावेखा पुस्तकोनी वधु नकरो 
वचातो ठह खपी जीर्वीने तेनो काभ आर्पीये छयिं 

< काद्‌ पण सदग्रहस्थने आ पुस्तकनी गुजराती 
टपा जाइत्ति छपाववी होय तो खुपीथी छपाववी 


. 


छपायता परा अमने पुख्पाछ कवी चेधी 
पुस्तकमा काइ खामी रेट जणे तो ठखो मोक 
छी ते प्रमाणे धुत एुष्तक उपान 

८ आ पुम्तक्नो पदेढा भाग गुजराती मारयादी 
ववनि उपयोगी वये अद्‌ वीजा भाग प्रसिद्ध 
करयानी केटरकनी इच्छा यनाथी ते प्रनिद्ध कर्यो 
ढे त पण उपयोगी यड्‌ पटा तौ त्रीजा माग चाले 
पण मग्र करी प्रान्द्ध कर्मा अक्त 

९ मा एम्तक शिवय मार मारफ्ते बध वीना 
केटटाक पुम्नङो खया > तमाय जे नमुना शिरः 
रेखा ठ तेना नाम रमत ग्रिगरे नचि मुजव 
नवर्‌ नाम तिमत पोप 

र्यायापा 

१ व्रयपदन स्तुति स्तयनाटदी सप्रह ०-१०।२-६ 
२ चिद्रानदलीहृव पदमग्रद भाग पटेल ०--३ | १-६ 
> मुक्त मुक्ताव पञ्च पठानी १---०।-० 
९ ग्री णदुजय महयतीर्थादि याना पिचार 

पि पुानी ०- १, 








२-६ 


(६) 


५ अष्टप्रकारी तथा स्ात्र प्रजा ०--र | ५ 
जिनैन्द्रभक्तिप्रकाश्च भाग पहेटो °--७ 


र) 


<~ 0 

५9 ११ 59 माय वाजा 9 -- २-०५ 
= [ $ (१ ५ (-. 

८ पापघाद्‌ आर उपधान विं मट्‌ २-० 

९, सदवोध सग्रह भाग पहले ०--¢।२-० 


आ प्रमाणें नवर १ थी ८ सुधी हालमां रिक 
छे. अने नवर्‌ ९ नु छपावानु काम चरेद 
ते ख्गमग १५ महिनामा तयार थश्े. पुस्तको 
मगावनारे किमत अने पष्ट पर्किग खंचे प्रथमथीलं पेष 
टंकोट अथवा मनोञाडरथा मोकल्वा. ब्दी. पी. थी 
मगात्रवामा खच वधारे थाय छे 


सवत्‌ १९९२ आसो सुद १० रविब।र तारीख 
२, अक्टाबर्‌ १९३६ 


९ शाह. क्िवनाथ टबाजी-पोरवार 
२ पोरार एन्ड केपनी 


२५६ वेताठ पेठ, पुना-सिरी. 


+. 
नेः प्रस्तावना स्पे निवेदन क 


त्यवदन चयो स्तयनादिकोना वन्ता जन 
सुधी मनेक स्थाम तया मड्व्यो गिरे तरश 
सने ्रफारना पुस्तको प्रभिद्ध थइ गया > सने 


€ 


ते घणा भागे गुजराती शईपोमा प्रशिद्र थया 
शारी ( वाल्वोच ) र्पोमा थोडाज प्रसिद्ध थया 
छे त्ेमा आ पु्नकनो पण उमरो थाव 

सगीत आपरि व्यधि नखी चछपरने मानद 
जापनार तया मारो्यने सायै असर्‌ करनार ग्घ 
ठे गापकर सुद्र रते स्द्यथा गाते होय यरि 
आसपास वात्तानरण्‌ भानदमय करी भ्रकोष्ध 
न्दानायी ते महोद सुध दरेकने समत गाङ् अगर्‌ 
साभव्वडु वहू प्रि खो छे प्राय स्ये स्यठ माण 
सोन एगीवे्टीभादोषष्छेकेज पूजा भणाव्ती 
वते तथा मायना मावत्ता वपते जग्रमग व्ये 
ते धघते तञ सगीतना पदो बोडे ठ वेनश्च 
अमरा छरा सीकरीमो पण॒ अना पदो भिी 


भश सुति करे > तथा मेव्यतडान गछते मने देहे. 


(८) 


रासरोमा ए पदे वेके छ, आथी सदर राग रागिणी 
सारी पट रचना अने सारा भावाधेवालं सगीतोनो 
एक सग्रह तेजेन पूरो पाडवामां मधि तो उपयागा थ 
पडे. एम जग्राया्थी सा बुकनी योजना करीं छ 

जुना वखतमां अनक मुनिम तथा कत्रिओएतेते 
वखते प्रचरित दशी ( चार-राग ) मां अनेक प्रकारना 
स्तवनादिकोनी स्वना करी छ. हाना वखततमां 
नाटकनी चारो तया कवाटीञओ गजो आदी रागो 
गावानो रोख वधवाथी हाक्ना सुनिराजों तथा कावे- 
ए तेवी चालो उपर स्तवनो पदो आदिकनी 
रचना करी छ. अने करे छ 

आ सत्रे स्तवन पदादिको अनक संस्था तथ। 
अनेक डक तरफथी जदा जदा नामोधी पुस्तको 
छपाद्‌ प्रसेद्ध थया छ. ते्मांधी केटखाक्र पुस्तकोर्पथीं 
तेमज च्खला पाना उपरथी चुटी काहाडी संग्रह 
करी एतु पुस्तक शाखी ( वाटवोध ) टहपमां 
छपाववां विचार धवाथी समोर सवत १९८९ नौ 
सार्मां ^ श्री जिनेन्द्रभक्तिप्रमाद्र माग पहेले" आ 


(९) 


नामनु पुस्तक प्रसिद्ध क्यु ते पुस्तकमा जनीं देनी 
अने नाट्कमी चार कवटीसो परिगेरे राग रागणीमा 
अनक स्तवन चुटी काटी एकदर १२३५ स्तवने उने 
चेव्यनदनादिक अनेक पिपयोनेो सग्रह प्रसिद्ध कर्यो 
दते ते पुस्तकनी च जार नकटमा वी १००० नकल 
वार्टीग कगनव्या प्रिना राखी हती तेतु वाडटीग सवत 
१९९१ मारमा करायानी यखते तमा पशितिष्ट तकि 
४८ पृष्ट ववार तमा महपरीरघ्यामाना ¶्चक्ट्यण- 
चना १२ सने ३ दाव्वना एम व मोठा स्तयनो तेमज 
घाजा छटा स्तने चे यवननो सुति आदिन षर 
करी वाद्ग कगब्यु ठे ते पुम्तकमा नह मा्रेखे 
सग्रह आ पुतकमा उपय प्मिंद्र कयो 

स्तयनना वावतमा कप्रियापए्‌ जे ल देणमा प्रच- 
टित देशो हत ते ते देना कपरिभोए तेग दमी 
ओोमा स्तयनारिकोनी रचना क्री दे तयी मारा 
जगामा आया पुप्तरकामा्धी च जे सवन सक्त 
टाम्पातज म्तवनेनी चरणी क्षि 

आ पुम्तकमा वन पाचम्‌ अदय आदी ति्थीभौ 
सने रोदिणौ सदी पर्योना स्वपि मखिडा नथी 
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आगक कटेवा गक रगता नथी. एथी भा पुस्त 
कमा दाखर कयो नथी 

सा पुस्तकसां जव्ेख वावत ज ज पुस्तकमाधा 
खधातत बावतोना कत्तोनो अने प्रासद्ध कत्ता 
सस्था या मडटनौा आभार मानवासां आव ङे 

सा पुस्तक्मसा ज ज विषयोना सग्रह करवाम 
अवरो छे ते अनुक्रमणिका जावाथी माल्स पटश्च. 

पुस्तक छपाता वखते प्रेस दोषथी काई्‌ सक्र 
काना मत्रा विरम असुस्ार्‌ षिगेरे बरावर न उड्या 
दय तथा युफ तपाप्तनारना नजर चुकथी काद मु 
रह हाय त सनज्जनेए्‌ सुधघारी वांचल्ु उने ते युखा 
तथा वव्छ वाजी कद्‌ खामी जणाय ता असमने ख्खी 
जणाववा कपा करवी जेथी तमनो उपकार मनी 
च॑जा जद्वात्तना प्रसंगे तेनो सुधारो करवामां आव 
स० १९९ २्वोारस्० २४६२ । सग्रह कतो 


अत्ता छुघा १० रविवार (शाह दहदिचनाथ देवाजा 
ता. २५ आक्टोवर १९ पोरवाऊ, वेता पठ न.३५६ 


सु° पुना टी. 
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१,१ श्युर समर मा माट दव, यमला 
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22 सोथ दनात्य-द्ः चप्यं दपयद रय १६ 


५५ & ८5 १५५०८ ५ | 
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म जय जय शाति जिणद्‌, जगमा जय० ६४ 
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( देखफ ~ प, चदुखाछ } 

है जीनासथो ! आ जगततमा अनतत जीमो 
छ, ते मय घ्रान) दर्यन अने चरित युणग्डे 
एके रपा दोय 2, मटे ची जिनेन्द्र ममान 
डने जापणे पण च्लान दञनादिकः युण्रड एक 
सरग्याज रए. तो शरी जिनेन्द्र भगयान पृज्य 
यने श -थी जिनेने भगान चरण 
सगतना अने आपणे मयी जिने 
भगवान परमात्मा उन आपणे वाद्यारमा --ी 
लिन्द अगयान अनन्ततानी यने अएपणे 
अद्वानी निने मणयान च्य अनि भापल 
ध्यना इत्यादि णो मेटि त्रायते हेपाचु 
कार्णशरु द्य१ते सर्वि परिचार करता अने 
सुस्ममपी अदुमव मयता माच््म प्रदश्ेक 


(२२) 


आ आत्मा अनत शक्तवासा छे, परन्तु अनादि- 
कारथा कमना प्रमवे भा सिह सरसे आत्मा 
पण्‌ एक वक्रा तुल्य निवरु वनी गया ह, श्री 
जनन्द्र भगवान एण प्रथम पणा सरसा 
सकमज हता परन्तु तए पाोताना आत्मां 
स्वस्प आरी सहनी पठे शक्तिनो विकाश 
करी अनादि कारथी छगलं कर्मने एक्‌ क्षण 
सत्रमा त्राडा नासी सपण अआरमस्वरुपनो बि- 
ष करी प्रशत्मा स्प थया. जने आपणे 
ज्मानी शक्तमो विकाश करी रक्या नथी, 
अन आत्मल्लक्तने विका कृरवानो जोई ए तेवो 
अयाम्‌ परिघ्रमं करता चण यथी, तथी हजी 
खा अपण तवाज निचंक कायम्‌ र्या हीए 
शका जड एवां कर्योए सिह सरखा खच- 
तन्‌ अह्माना स्वरुपने नष्टम्राय ८ नहिं ४ 
कर। दाधु छ, तो आत्मा करतां पण -क 


(२) 


चान्‌ रोगै जोदइए)अने जो तेमज छे तो वक्वान 
एवा कर्मने हडववाम्‌। आत्मानी शक्ति श करी 
शके १ अथा अमने कहो के आत्मा वस्वा 
छेके कम्‌ यख्नानछे? 
उत्तर--दे जिन्नायु वधयो ! यापना ए तके 
सत्य छे, परन्तु ज्या सुधी त्मा रूपी सिदे 
पोता पराक्रम्‌ प्रगट क्यु नथी त्या सुधीन 
ववत्तरपणु छे, री सर्म्नो कहे छ के- 
“कथ्थ य जीरो जलिओ, कथ्यय कम्मापि दति 
चख्ियाह '' (-कोऽक वपत जीय वठनान छे, 
श्रे कोक यपत कमे वसवान छ.) मटि आत्मा 
ग्रहिष्ट थता जस कमनो मिना थाय लि, 
मैन जिनिन्द्र मगयने पोतानी आत्म्ाक्तिनो 
परिकाद्य कग ऊर्मेनि ना करपाथी श जिनिन्दर 
मगरौन पूज्य उनि आपणे पजर, शरी निनिन्द 
भसनत प्रमन्मा अनि आपणे बाद्यात्मा इत्यादि 


( २2 ) 


माया तष्टावतवाठा छीए, मादे एवा जिनिन्द्र 
प्रमात्साना अवटङ्वनथी आपणे पण कोहने ने 
कड वखते आरमशक्तेने विकाक्न करीश्री 
जनेन्द्र तुस थइ श्कीए ए हेतुथी श्री जिनेन््र 
भगवानना पूजा भक्ति करी योग्य के, 
> <€ 
श्रा जनद्रमाक्छ-करनार माई ठ्हनान 
ध्यानसा राखवा लायक स्तूचना 
खखक-~सद्‌गुणाचुराया सुनराज श्रा 
कृष्राचजयजा मादाराज साहव 
५१ ,) अरित प्रथुनो अनतत उपकार विचा- 
रीने तमनी द्रव्य मावथी पूजा-भक्ति स्वाति 
जदुसार्‌ करवा; कराववी अने तेन अनुमोदवी 
` (२) पच प्रकार, अष्प्रकारी, सत्तर 
भकार, एकवीस प्रकरी, अष्ट श्त प्रकारी 


(२५) 


(अष्टोतयी > प्रषुस द्रव्यपना येकी पोतानाथी 
चनी यक ते प्रयु पूला आदरथी कवी स्व न्याया 
द्रव्यनी सक्ता क्रयी ए पिहित मागं छे, 

(३) पवित्र ( कीर्थं ) जठ, शीत चदन 
अने साचा ताना खगेधी पष्पोपड प्रथनी अंग- 
पूजा तथा सुज्रमोदार ध्रूष, दौपक, अधत, 

नैवेद्य अन्‌ सरस फक अग्रपूजा करयाथी त 
अष्ट प्रफारी परज्ञा केटेयाय छने एप 
सदिव करनारं सगुण मायो अने ब्देन एथी 
असुपम्‌ राभ मेख छक ठे, 

(४ ) अरित प्रथमा उत्तम आलेवने योम 
उक्त जष्ट प्रररौ पृजायड अनुक्रम सदोष 
शुद्धि, फपाय शान्ति, चित्त प्रसन्नता, सुपा- 
सना, मम्पपुान प्रकाशन, निमे शद्धा, मनं 
इन्द्रियजय भने अल्तयप्द-मोक्षनी प्राप्ति चड़ 
शके, आया पतित देतु्यीने भयु पजा 


क 
८ 
१ 
भन 


करषानी छे, 
(५ ) द्रव्यपूजा थह सद्या बाद, एक प्रथु 
धुखन द्रष्ट रखीन, भभौर अने मधुर सब्द 
भ्वान्‌ युक्त उदर अधेवामां चत्यव्रदन, स्तरति 
स्तवनादक करयारुप भवपजा क्री केवटे 
जय्वयिराय ' ना पाटक्पे प्रञ प्रार्थना करी, 
आ चधा करणा मनवचन कायानी एकाग्रता 
राखानज करषानी हे, एम्‌ करवाथी लोकोत्तर- 
प्रधानपद्‌ प्रप्र थ्‌ च्केे, 

(६ ) प्रथुना गुणसं खीनता थवा मा 
प्रमाद रहित, यथोचित योगघ्ुद्रादिकमां भादर 
रा, अपणाथी सुणाशेक ( गुरु प्रषु ) ने 
जागरः करा, विनय बहुमान साची, शन्त- 
चित्तथा, चेत्यवदनादि करं. मनम कोड पण 

भ्रकार व्यग्रता थवा देवी नहि, 

(७, उप्र कहेखो आद्य समज्या वगर, 


(>७ ) 


नेम्‌ अपि तेम, विवेक रहित, गुरु ग्रुप वडी- 
ठ्नी आगठ बसी, मोदा घाटा पाडी, वीजाना 
ध्यानमां अतराय पड एम, येताल अने अ्यद्ध 
सौस्रानी ये पडी होय ते तजवी जोडषए, 
धीमा रण शुद्र वोता सीव जोदए 

८८ ) द्रन्य-मायपुजा करीन पण पोतना 
अआत्मानेज जगाडपानो छे, मदय चिपय, कषाय, 
निद्रा (आम >) उने पिञयादि प्रमाद दोषयी 
पोतागेन युग्त करवाने छे, तेम करवाना 
पपिर लक्षृथीज सल्याण थद ठके डे अन्यथा 
कत्याण थ युर्फेख छे, 

(९) ख परनि भाय उद्टापर प्रगट तटछा 
परता समय द्रव्य पृज्ञामा खघ सहित पता- 
ययो याम्य छे, रक्ष वगः व्यतीत फलो बयत 
नकामो जाय छ अधि दोष तेजमयन 
तेम तजया अनि प्रिधिमेा आदरं करा जरर 


( २८) 
खपी थतु सुज्ञ जनोनि उचित हे, 

(१०) अग स्वना (अंगी) करतां, 
पुरन काची कृकी, वासी, वगडखां, नीचे 
पडी गयेलां सीन यस्रादिक बडे अगिलां 
अने जीवात्थी भरेखं पूल के तेवां 
एूखनी माका प्रय भाक्तिमां नहि वापरता, 
उत्तम प्रकारनां शद्ध एक तेमज ते्वांज पूरनी 
मार वपराय; ते पण सोयवती घोच्या चग्रज 
काचा स्वती दीटी गार दईइनेज तेयार करेटी 
हाय तेवा जयणाथो गुथेखी फुलनी मारा 
ग्रथुना कड स्थापी शकाय, सोयवती धोचेखां 
एएख्ना हार प्र उपर चटदाववानो रीवाज 
आजकारु अणसमजथी वधी गयेखो दीस छे 
ते बील पसंद करवा जवो नथी, आपणा 


करता वधार सुक्कमार एवा पुष्पना जीवने 
एथी केटी बधी कीरामना थती हे ? तेना 


(२९) 


स्यार करघामा आव्ञ्े तो ए रपाजन सहेन 
द्र थड शकटे, पोताना प्राणनी जवा अन्यना 
प्राण समजनारने वधार करेवु पड नहि. 

११ ) फूटनी पाखडीज पण हरी करी 
नासय नहि, तनज पगतठे कचग्वी चहि तो 
पी सोयनी तीक्ष्ण अणीनती तें छेदन भदन 
तै केमन कराय उदन भेदन 
करेखा फुरहार चहायया ते" करता शुद्ध अने 
सरम फरो छटा छया जम ॒श्रोमनिकं रूगि 
तेम परययुना अग उपर गेखी देवा वधार 
उत्तम, सामकारक अने आनद दायक दोपाथी 
हितकारी समजाय ठे ते सए प्रिचारीने 
रक्षमा गपड पिपि सहित करेरी मक्तिलि 
छ्ेख चाये 
~ ( १२) बीजा दीपम्‌ निमीस्यरप थेट 
त फल के एुलमारु नमत्तमन्या त्या फेकी 


(३०) 


देवां न जोदए. ते बधाय जाख्बीने मार्‌ पटी 
वती उतारी खर एवा स्थरे .राखवां कँ ज्या 
ते कचराय नहि तमन तेमां. चटा रहखा कई 
पण त्रस्जीवने ताप--तडकादिकथी व्यथा थाय 
नहि. म्हवणनी इडीमां तो ते नांद्ववा नज 
जोईए. जृदांन “ राखवां जोदए, ` स्नत्र पूजा 

परसग पण ए वात छक्षगत राखवानी डे 
( १३ ) जेम जम जयणा अधिक पठं तम 
तम ते पाञ्या द्रे भाक्त प्रसगे खघ रक्ष 
रावं, अने भाक्त रसिक भार्‌ ब्हेनोनुं दाख 
द्खाय एवँ केदपण नहि करतां मन प्रस॒न 
थाय एज पवित्र आचरण क्खु, वदन के 
पूजा करतां एक वीजा उपर धक्ता धकी करी 
नहि पण अनुकर समय ( तक ) मरतां सुधी 

कोड एक एकान्त स्थरमां ध्यान धुं 
( १४ ) भक्तिमांथी निवृत्त थतां संसा- 


(३१) 


रि काममा रणाः जदु नहि. ज क्तिनो 
रम्‌--आस्वाद ( अनुभय ) चरानर कर्योन होय 
तो तेनी युमारी एकाएक उतरी जती नथी 

पठी एण केररोऊ चत युवी ठकीरहे ठ, 
ते (अनुमव ) चु युप ता परेपरं अनुभपीज 
जाणी शदे ठ, ग्ुद्र--ष्रल हदययाका चद्धा- 
यत त्रमाकनेज प्रमाद रहित भक्ति भागमा 
प्रप्तता एमो यनूमये ( रम आस््राद ) प्रप्त 
थई्‌ णके 2, हृदय शुद्धि ऊसानी तो खस 
जस्र र्हे छ, 

( १५ ) जम मोर मघने देपी, चकोर 
चद्रने देखी, अने मती निज पतिने देखी राजी 
-आआनदित्त थाय द तेम मक्ति रमिक्‌ अने रुद्ध 
अरष्यापच भव्यजनो पण शुष्धेदप,) गुरु अन 
मघ साथर्मिफ जनेने तिरी आनदित्त धाम 
उनि निजनत यृमः्ने मसस-माथक को 


(२२) 

@ द सः द द ल र 
( ` खास अगत्यनीं छचना, 

घटं कोड्‌ भव्य आस्मासोने पविच ज्ञानामू 
| तनो अने भाक्ते रसनो अपूत्र लाम अनुक्ुखताथी 
मठे एवा शुभ उद्ेशर्था अस्प मूल्यथी अने भेट 
दाखल आपत्नामा अवता को पण पुस्तक उपर 
ममता बुद्धिः राखी कोड रीते पुस्तकनो दुसपयोग 
रवोनदीं? पण प्रमाद रदित पुरती काठ्जी रखी 
नो जति छाम दं व्रीजा गमेत जिज्ञासु भाई 
नि ते मढा पुप्तक्रनो दृट्धी खम ठेवा 
अने एवी -रीते वमो फायदो उषपजावी 


तकने पवित्र उदे सफढ करवो, ए रीते 
देक भाई व्देनोने नम्रतापृव॑क खास भखामण 


रीये छीये ज उच उदेशथी पुस्तकों अपवामा 
वे-छे "ते उदे सफन्छ थाय अने तेनी कड्‌ रीते 
शातना थती अयरके एं सूचवी विरभिये 
| तारीख, २५।१०३६ संग्राहक, 


राह श्यावनाय दवाजा-पोरवाख 
भ ॐ ~ 


७ 24 4 


\ 4 


थ 


क > न 0 ७, १ ४ 


( 
1 


~ चन्दे श्री वीस्मानन्दर्‌ 
ई 1 
¢ श्री जिनेन्भक्तिपरकार भाग } 
¢ वीजो. 
4 न प ४५४ ४ 
कर"; मगखाचरण, "द 
( श्वदूस्पिकीडित चख ) 

॥ दवोऽनफमयार्जितोर्जितमदा पापप्रदीपानखो, 
देयः मिषिवधृतरक्लाकव्याखदुारहागोपमः ॥ 
देष दोपमिन्धुरटानिभदप्चाननो, भ- 
व्याना विदधातु वाच्छिनस्नर श्री भीतयमो 
मिनः ॥ १॥ ग््याताऽशपदपयतो गजपद 
सम्पतदानभियः) यमान्‌ रवकः प्रमिद्रम- 
हिमा श्रुजयो मण्टप ॥ वभारः रनस्तचन्ने- 
ऽदृ्गि, चीविवृद्टादय, स्वय शरी क्रपमा- 
दया निनगगः न्तुयामद्रय्म्‌ ।॥|२॥ 


२ 


छ प्रमुनी प्राथना, ४ 
{ भजग प्रयात छद्‌ 

। सद भव्य जीवे( सदाकाय सवा, त्रिर्‌ 
कना नाथ देवाधि देवा ॥ पू प्रमी मस्या 
मोक्ष सेवे, सच चक्रना भयने अत्‌ ठ्वा ॥१।। 
तेह तणी ज करे भक्ति भवि, टके जन्म मर 
णने मुक्ते पवे ॥ भक्ति भावथी सेवक आज 
गवे, प्रथ पावना नासथी दुःख जये ॥ २॥ 


॥ श्री ऋषमदेव जिन चेत्यवदन ।॥ 


1 अरित नमो भगवत नमो, परमेश्वर जन- 
राज नमो ॥! प्रथम्‌ जिनेश्वर प्रम पखत, सिद्धा 
सघखां काज नमो 1! अरि ° ॥ १॥ प्र पार 
गत प्रम महोदय, अविनाशी अकटक नमा ॥ 
अजर अम्र अदभूत अतिशय निधि, प्रक्चन 
जरूधि मयक नमो ॥ अरि० ॥ २॥ तिहुयण 


> 


भपियण जणपमरण रीडय; पूरण देव्‌ रसा 
नमो 1 ट्छ ख्टि णय न्घ ह्‌ भाले), कर- 
ओडीनं त्रिका नमो 1 अरि०।॥३}) मिदर 
घुद्र ठै जम्‌ जन सज्जन, नयना नदन देव 
समो ॥ सकल सुरार नरवर नाय, सरि थो 
निमे नमो ॥अरि० ॥४॥ तु तीथकर 
एकर साल, तु नि कारण वश्च नमो ॥1 श्रर- 
णारपत भगिने दितरस्परु, तुरी छृषारम सियु 
नस 1 अरि ° 1 ५ ॥ केयट्ाना दर्म दानत) 
गरवे स्वया नमू ॥ साक्षि सकल 
कट कलुष गण, दुरित उपद्र भाय नमो ॥ 
भरि ° ॥ £& ॥\ जग वितामणि जगगुर जग्‌- 
हत्‌, कारफ जगजन नाथ नमो ॥ धोर्‌ अपार 
भोदषि तारण, तु दिपपुरना स्थ नमो 
॥ अरि ° ॥ ७1 अ्नरण द्रारण नीरागं निर 
जन) निरुपाधिकं जगदीश नमो ॥ वोधि दीश 


1 


अनुपम दप्तेसर, ज्ञानविमर घरी नमो ॥ 
अरित नम० ॥८॥ ( इति ) 
1 श्री रतनाथ्‌ अन च॑त्यवदन ॥ 
[} जघ जय स्ति जि्णद देव; ह्थिणा- 
पुर स्तरामी, विश्वमेन कुख्चद सम, प्र अत- 
रजास्यै ॥ १ चरा उर सर्‌ हम्‌ जिम, निन- 
चर्‌ जयकारी ॥ मारी राग निवारक, कति 
व्रस्तारी 1 २॥ श्ाद्मा जिनचर्‌ प्रणमीच एः 
निन उटी नामी सीम्‌ 1) सुरलर भृप्‌ प्रसत 
मन, नमनां वाध जगदी 1 ३ ॥ इति ॥ 
1 श्च नसमनाथजीकु चतव्यवदन | 
11 राजक्प्र्‌ श नमीनाध, चिकहिवी नदन 


+ = ~~~ 
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या चत्यत्रदननी दछापर्छा चश्रवा दछखदधी नादं 

समने मरा चपी- मुग्वपार कष्टा पासे सभि 

च्टत द्टपादन्द दध परंतु तेमां काट कडीया जा 
उष्णः नमर ददद क्ताद्‌ नम पण जणाननथी 


४ 


शवे यख्य पेर्पीनि) रये श्रं पुराव्यो ॥ १॥ 
भाई शुजापर जोऽने, हरि डके हाथ 1 
सिय मोगरी एम कपये, ए उर धुल रज ।॥ २॥ 
उपन्न कोड जादय मठी, गरिचाह मनये 
चोद्‌ सहस्स गपागना, दीयर बोरे ॥ ३1 
निसठनेम्‌ निर्न करे ए, अपर वारो एक वातत 
यथय सामु जैने, निज वरीए एक नार।४॥ 
नही राम्‌ नदी देष, चर तोरणे आल्या । दया- 
चत्त श्री नेमीनाथ) रथ पाठे चास्ये ॥ ५॥ 
राजीमूर्ता एम टच्पटे एजम्‌ जर छोड मच्छ ॥ 
धीगजेोयु धीग जीवर, जग समार अमर ६॥ 
तोड नवमर हार तिद। भिर ककण मोडे ।॥७॥ 
विर फ़ाडे तिह अति घणु, चद्ुडे निज अग ॥ 


वे्ीं फोडपाघश्युद्ध रपेटी या.छपेटी नकल दोय 
सथया समुखपारद्देयतार्सी मोकलया कृपा करवी 
फटे पुनसदरात्ते वसते धारी रेवा (धकार) 
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परभव पपि संमारती, चहती गिरिर संग ॥<८॥ 
अष्ट भवतर आपनी, नवमे कां की ॥ 
द्यचंत्‌ श्रौ नमीनाथ, तेणे दक्षा हधी | ९॥ 
सदम कराच राजोमती ए, अवठापणुं म 
धरीशच ॥ पेखा शिवपुर - मकरी, पे हं 
अवाच ॥ १० ॥ ( इति ) 


॥ श्री प{श्वनाथ जिन चेस्यवेदन ॥ 


॥ उनः पाश्चनाथाय । विश्च चितामणी 
यत्‌ ॥ न्दी धरणेद्र वेरोट्या । पदमादेवी युतायते 
॥ १ ॥ साति तुए महा पुष्टि । धतिकीतिं विधा 
येने } उ" द ध्विद्‌ व्यार वेतार | सव्वीधिन्या- 
धिताश्ने ।॥ २ जया निताख्या विलया | 
ख्याप्रा जतयाल्वतः ॥ दिक्ापारु ग्रहेश । 
विच्यादेवी मिरन्वितः ।। ३ ॥ ॐ अस्िञआउसाय- 
नम्‌: । स्तत्रख्ेखोक्य नाथतां ॥ चतः षष्टि सुर 
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रस्ते । भाति छर चामरे ॥४॥ शरी सदेधर 
संडन पाश्वं जलिन॑। प्रमत्त करपतरु कर्प }) चूरय 
दुष्ट चात्त 1 पुरयमर बात नाय॑ ॥ ४ ॥ (ति) 
#श्री महावीर स्वामीनु चेत्यवंदन 

॥ वद्धुमान निनवर धणी, प्रणम नित्य मम 
मिद्धारथ कुर व॑दल्ये, सुर निर्मित सेव \) १॥ 
त्रिस्तन्या उयर सर हम सम्‌, प्रगटये सुपकद्‌। 
कसे टछन परिमर तसु, कचनमय वृद 1 रौ 
महायीरं जगमा चडेाएपायाष्री निर्ण ॥ सुर्‌ 
स्र भूप नम्‌ सद, पाम्‌ अविचल खम ॥ ३॥ 

} श्रीं सीर्मघर जिन चेत्यवदन ॥ 

] चहु निनवर विहरमानः, सौमघर स्वामी 
केयल कमलां कातर दात ) कगार धामी 
1 १॥ कंयनरिरि मम्‌ दृह्‌ कात, वृष उाछन 
पाय चोरी रुख पूर आय, सेत सुर 


[र 
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राय ॥ २॥ छट मत्त संयम रीयो ए, पुंड- 
रिभेणी माण, प्रञ्र चो द्रिषण संपदा, करण 
परम्‌ कल्याणे ॥ ३ ॥ ( इति ) 
॥ श्री सिद्धा्चकूजीनं चेत्यवंदन ॥ 
॥ श्री आदिनाथ जगना, विमलाचर 
मेडन }\ जयनामि इुखाकाश्, प्रकाशन दिवा- 
केर ॥ १॥ तवद्‌ पदाभाज, सवाप दुकमा 
भवेत्‌ ॥ पुण्य संभार नानां 1 कृल्यवही व 
देहिनाम्‌ ॥ २! ते धन्या मानवा देवा, योग्‌- 
तव सासनं ॥ वदनीया विभातोये, वरदते 
` भचतःपद्‌ा ॥ ३ ॥ प्रचड मम रागादि; रपुस- 
तति घातकं 1 श्री युगादि जिनाधीक्, देवं वद्‌ 
गुदाः सदाः | ७ ॥ शी श्घ्रुनय करीर, कृतं 
राज्यश्रिया विभो | खचाघनाश्चनं मस्त, चासनं 
ते भय मवे ॥ ५॥ एाताङे यानि विवानिःयानिं 
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वियानी भूतले ॥ स्रगौपियानि विनानि, तनि- 
वदे निरतरम्‌ ॥ & ॥ (इनि) 
}} श्री सिदप्चरुजांसु चेव्यवदन. (! 
॥ विमल! के त्रान कमल, करित व्रि्ु- 
यन्‌ हितकर }) सुरराज सस्तत चरण पकन, 
नमो आदि जिनेश्वर 1 १॥ परिमर शिर 
शरैग मडण, प्रर गुण गण भृधर ॥ सुर असुर्‌ 
किन्नर कोड सेचितत) नमे आदि तिनिश ॥२॥ 
करती नाटफ़ किन्नगेगण, माय निन गुण 
सनह्र, निजगपी नमे अनिघ) नमो आदि 
जिनेयर ॥ ३ ॥ पडी गणपति मिदि 
साघीोडि पणः शुनि मनहर री मिमय भिरि 
श्रृग> मिष्या, नमो आदि जिनेशर्‌। ४॥ 
निज याप्य साधन मुर एनियर, कोटिनत्तः ए 


४ निर्मल > पाच, २ दिगरर, ४ गनत कारो, 
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गिरिवरं ॥ सक्ति रमणी यी से, नमो आदि 
नजनेश्रर । ५।} पाता नर सुरखाक माह 
विसूल गिरवर तो परर* ॥ नही अधिक तीरथ 
तीथेपति के, नमो आदि जिनेश्वरं । £ ॥ 
इम विमरु मिरिवर शिखर म॑डण, दुःख वि्ह- 
उण ष्यारईृए ॥ निज शुद्धं सत्ता साधनाथें, परम्‌ 
ज्योति निपाडए । ७ | जित मोह काह 
विह निद्रा, प्रम्‌ पद स्थिति जयकरं ॥ गिरि 
राज सवा करण तत्यर, पद्मविजय सुहितकरं 
॥ ८} ( इति ) 

श्न सद्धाचकर (ऋषभदेव) चेत्यवंदन 
॥ धुर समर श्री आदि देव, बिमछाचर्ट 
साह।९. ॥ सुरते सूतिं अतौ सक्र, भविः 
यणना मन महीए । १ ॥ सुद॒र सूप सोह 


गव 


. ५ सीः, £ गिरिराजथी अधिकः. 
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मणो, जेता नृति न हेय ॥ शृण अन॑ 
जिनपर तणा, कदी नर रङ्ग कोय ॥ २॥ 
वीतराग दीन्‌ बिना, मय्‌ सागरमा रुयो ॥ , 
शगु इदे मोव्यो, गाढो जल मरीओ॥। ३॥ 
वं पष्य पाउल, वीतराग मे आन ॥ दद्येन 
ठीटो ताहरो, तरण तारणं . जहाज ॥ ४॥ 
सुग्ट्‌ न सुर चेटडी, आगे डन आई ॥ 
करस फली वकी, नानपिमे पा३्‌ ॥५॥ 
हन नामे सकट टे, नाने मरिपिय पार ॥ 
तुज नामे सुख मपा, तुज नाप जयकार | ६ ॥ 


वकृ जाड ॥ ८ ॥ रुतुजय गिरि मटणो ए, 


मच्देया मान भद्द ॥ पिद्धिमिनय सेपरुकटे, 


१६ 
तुम तरी यज तार ॥ ९॥ ( इति ) 


॥ श्रो चाकीस तीथकर चस्यवदन्‌।। 


1) प्रथम्‌ तीथकर आदिनाथ, सेव श्चुभकारी ॥ 
घीजा श्री अजित जिद्‌, अव पाप निवार 
।} १ ॥) त्राजा समव संख करू, बाछत एल 
दातार 1 अभिर्नेदन चोथा नघ, जस प्च 
भव पार \ २॥ घुभरतिनाथ सो समय नघ, 
जिन पचम कहीए्‌ । पप्र छटा जि्णंद 
जस ध्याने रहीए ॥ ३॥ श्री सपा स्वाभी 
सातमा, सेवे संपत्ति कोड ॥ चंदरप्रयु जिन 
आमां, नमतां नावे खोड ।॥ ४॥ सुबिधि- 
नाय शिवि तणो साथ, नवमा भगवत ॥ 
दशमा शीतखनाथसु, सेवे घुख अनंत ।। ५ ॥ 
श्रेयांसं जिन अगीयारमां, जम जंतु जयकारी | 
वारमा श्री वाघुपूज्य, मच पाप निवारी ॥&॥ 


~ ।. 


तेरमा श्री पिमलनाथ, भूय॒ मानद भागो॥ 
चौदमा श्री अनतनाथ) टगती द्र निकटो ॥७॥ 
पथरमा प्र र्म देव, प्रणघु प्रेम आणद ॥ 
सोमा शर श(विन्‌प्थ, रमर नित आनंद 
॥ ८ ॥ मत्तरमा मपे भजु, प्रथु कुथ 
कृपाल ॥ अरनाथ शर जदारमा, परिहत दिन 
द्या ॥ ९ ॥ ओगणीसमा प्र॒ मनाव, 
रिमरमणी भरथार ॥ य॒निसुनेत जिन बीनमा, 
मने परश्वो आधार ॥ १० ॥ एकमीसमां 
प्रु नमिनाथ, निरता नित ग्धए | बायी- 
मन प्रद नेमनाथ, जम प्याने रए ॥ ११॥ 
पाथनाथ जिन तेपीममा, जस मामे दः 

तारे ॥ द्र॑मान जिन चोयीक्ठमा मन समरता 
सुख धारे ॥ १२ ॥ पत्ती अनागत न घत- 
मान, जीद निनयर कदीए्‌ ॥ स्वमं॑मन्थु 
पातालमा, प्रतिमा जिद ल्शणु ॥ १३ ॥ 
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भविक वंद सव्थी, आणी मन उदास 1 
पेडित विनितविजय कृ, तस॒ ध्र खाट 
विरुद्ध ॥ १४ ॥ ( इति ) 
॥ श्री री्थव॑दनाख्यं चेस्यवंदनं ॥ 
1 सद सक्या देखा रष्वेशष्टेयवने व्य॑- 
तरणं निक्ये, नकषु्राणां निवा ग्रहगणप्टके 
तारकाणां विमाने ॥ पाताटे पकरर स्कुटमणि- 
किरणध्वस्तसाद्रधक्रर, श्रीमत्तीथेकराणां प्रति- - 
दिवसं तत्र चैत्यानि इदे} १1 वैताघ्ये 
मरधयृगे स्चकनगघरे कंडे दस्ति्दते, वकषुरे 
सूटनद छरकनकसद मप नए्टदव | व्च 
विचित्रे यमकगिरििरे चक्रबाटे हिमाद्रौ । श्री 
मत्तीथ० ।] २) श्रीरेटे चिध्यव्र॑ग्‌ िमटभि- 
रिव्र वदे पावके वा, मत तारके वा कु 
मिरिकशेखरऽष्टपदे स्वणयले 1 स्याद्रा चोज्ज- 
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यन्ते परिपुटगिरिे गु गहणा्र ॥ नीम- 
तीथ०॥ ३॥ आपटे मऽपटि पितिवटयुकुटे 
चिर तिङ्ेट) ट्टे नटेन धटे विपि 
घनतट दयक पिरदे ॥ कणंटे देमङटे चिक्ट- 
तस्कट्‌ चितरह्टे च भेट ॥ धीमत्ती० ॥४।। 
श्रीमार मान्ते वा मन्य निभि मेख शच्छरे 
या, नपान नाते चा कुयर्यविटफे मिहे 
मपन् गा ॥ दादा कोशन वा पिगनितमन््यि 
जगद पा तमार | शरीमत्तीथ० ॥५]। अने तने 
पग मृगतजनपद नत्प्रयागे तिन्गि, माड 
चट मृग्ट्‌ नम्तश्तरिटे उद्धे च पुटप 
माद्र पर्दे पि्‌रय कन्ये मुग्र ॥ 
श्रीम्चयि० 1 ६ ॥ वराया चद्रमु्या गजपुर 
मपूगपत्तन्‌ नाज्नयिन्या, गध्ान्या कोधगया 
कुनरपुग्पर टवगिया च फाल्य।। नादस्य गन- 

दथपुगनगः मघ्नि नागटिल्या॥श्रीम्चर्थिर 


९६ 


भ र 


॥ ७। स्वर्गे सर्यन्तरिके शिरिक्षिर हृदे स्वन॑दी- 
नीरतीरे, शैलप्रे नागरोक्ते जलनिधिपुरिने 
भृरुहाणां निन ॥ ग्रामेऽरण्ये बने बा जटस्थल- 
विषमे दभेमध्ये तरिसंध्ये । श्रसर््ताथ०।! ८ ॥ 
श्रीमन्मेरौ इद्र रजतभिरिविरे शाल्मङौ 
जंबुबकषे, वुक्गरे चेत्यवृक्षे रतिकरशूचके कंडे 
मालुबांमे ॥ इक्षुकर जिनाद्रौ दधिद्चुखशिखरे 
व्यैतरे स्वर्गोके ।। श्रीमत्तीथ० | ९ ॥ इत्थं 
भरी, जनचेत्यस्तवभिममनिश्ं भक्तिमाललति- 
संध्य; प्रायत्‌ करयाणहेतु कलिमर्हरणं ये 
ष्टंति विशि्टाः। तेवां श्रीतीर्थयात्राफखपतुरमटं 
जायते सानवान) कारये सिद्धिस्तथोचैः प्रभ- 
यति सततं चित्तमानंद करि, ।! १० ॥ (इति ) 


प-ॐ> 


2 


नू 
गि 
&1& 
४, 


१७ 
3 3 --------, 
५ [| | 
स्तनान्‌ सग्रह { 
= -47--+-------3- > 
॥ श्री ऋषमभदेव जिन स्तवन ॥ 
( मार मन मोद्य रे श्री सिद्धाचन्े र-ण्डेरीं ) 
] मभ जिनेश्वर प्रितय मात्येरे.भओरन 
चाद्रे कन ॥ रीत्या सादि र्गनप- 
रिहर र, मागि साः अतत ॥ कऋभ० ॥ १॥ 
श्रीत गगर २ जपम) गहु रररे, प्रीत न- 
गान न्‌ कोय ॥ प्रीत राणार निङ्पाधिक 
करी र, गोगधिक घन पाय) ऋपभ०॥ २) 
कोड कन कारण काष्ट मलम करे र, मिन 
कनने धाय ॥ एमेन्र नवि कर्द सभयेर 
भस्‌ खप्‌ नस्य ।। कम ०।॥३।। कड पतिग्जम 


अत घातय कर र, पनग्जन्‌ तेननाप षण 
स्न 


{9 - 
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पतिरंजन से नवि चित्त धयु रे, रंजन 
धातु मेकाप 1 ऋषम० ॥ ४ । कोड्‌ कहे खीखा 
रे अख्ख रख तणी रे, रुख पूर्‌ं मन आश ।। 
दोष रहितने रीखा नवि ष्टेरे, खीला दृष 
विखास ॥ ऋषभ ० 11 ५11 चित्त प्रसन्न र पूजन्‌, 
फक कु रे, पूजा अखेडत एह ॥ कण्ट रहत ` 
थर्‌ आतम्‌ अरषणा र, आनंदघन पद्‌ रंह 
\1 ऋपम> ॥ £ ॥ ( इति ) 


# श्रा ऋबमद्‌व जन स्तचन ॥ 

(अनित जिणंद्र्यु प्रीती -ए देर. ) 

॥ ऋषम्‌ जिद प्रीतडी, किम कने हो 
कट चतुर विचार ।॥ प्रयुजी जई अर्म 
यस्या, तिहां विण नवि हो फो चयन उचार 
।} ऋपम्‌ °}! १} कगक पण पहोचे नहि, नवि 
प्रहाच ह तिदहां को परधान। जे पचे ते तुम 


१९. 


समो, मनि भाते हो कोष व्यवधान । ऋषभ 
1२ (प्रीते ते रागिया, जिनी 
तमे ती वीतराग }। श्रीतडी जेट अगगीथी 
भेखनी हे ेाफर्तर माग 1] ऋयम० 1} ३॥ 
श्त अनारिनी पिष भरी) तेरीतिहे कया 
भुज भाव }) कवी निरति श्रीतरी, छिण 
मति ह, कहो ने वनाय 1 ऋषम्‌ ० 1४॥ प्रीति 
अनती पर्थी) जतडेष्ो त जड एह] 
परम्‌ पुरुषथी रगत) एकत्वता हे दायी गुण 
गेह ॥ ऋपभम० ॥ ॥ ५ ॥ पथुजीने अमत्सत) 
निज प्रथुता सच प्रण गुणरण ॥ देवचद्रनी सपना) 
अपि श्रु ह अकचि भुखपराम ॥ पमण 
॥६॥ (इति). 

॥ श्री ऋषपमटेव जिन स्तत्रन ॥ 

(च्रीञ आर चर्थानक चृपष्री-पर ददी) 

प तार्पणे आपण ममनेटी, रमता मनम 
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वेप्‌ ॥ अज तुमो फाञ्या प्रयुता; अभत) 
संख व्ये ह, ॥ प्ररुज जाकम्ड मत खज, 
॥१॥ जो तुम्‌ ध्याता किवख लये, तो 
तुमने के ध्याये |! पण भवस्थिति परिपाक 
थय्‌{विण,कष् न सुगकी सध्ये ह \ प्रसुजी २) 
सिद्ध निष छे भति यिद्ध; सदया श्य फंड 

ठमर ॥ त उपशर दुश्य पष; अप्रन्य 
सिद न तासे सचे ॥ प्रशुर्जः०\।र।। नमरयण ` पासी 
एकत, थद्‌ चखा स्व्ह्टी । ते मेख एक 
यसु जा- यशे, ते वत्ति व्याव हे ॥ प्रभूजी° 
।॥ ४} अर्यपद्‌ देस सतिजयने, सं्णता 
नर्य थय \। ल्षिप्द्‌ दवो जे संषरथ छ, ती 
जघ ठेतां श्यं जाय हे ॥ प्रयज ° ॥५। तेव युण 
रज्य भविजनने, ज तुमे कये चडयार्ण | तो 


१. ठपक् २. सार ६, क्ानरत्न 


णद 


तमे स्मामी केम कामो, निरमम ने निरामी शे 
मथु! ॥ ६ नामिन ईन जगपदन प्यारो, जग- 
शुर जग जयकरी ॥ सुपुवनेो मोहन पणे, 
उपम रुठन गरही हे ॥ ्रथुजी०।। ७।(इति) 
॥ श्रीक्षभदेव जिन स्तवन ॥ 
( खटनानी-देश मनेदर माल्वो-प देरी) 

11 आपिकरण अरिहतजी, ओरगडी अपधार 
ख्टना ॥ प्रथम जिनेर प्रणम्यि, वखित फक 
दातार.ुल्नाज्ञआदि ग्‌] १॥ उपगारि अननीतरे, 
गण्‌ जनत भमनान ल० अगिनाशी अक्षका) 
भरते अत्य निधान ० आदि०॥२॥ गृहधामे 
पण जेहने, अमृतङढ गार रलनौ ॥ ते 
अगृतफफने चदे, ए युगतु निरधार 
० आ०॥ ३॥ वं इधाग छे जहनो, चतो 
स्म सुवगप, ठ° भरतादिक थया केयी, 


य्‌ 


अनुभव्‌ रस फक दख ल ० आदु° ॥ ५ ॥ 
नभिरया द्ुसुषंडणो, मर्दी सर हस ख 


कऋषभद्व नितु वदौय्‌, ज्ञनविमर अव्तस 
कना आहिकरण० ॥ ४ ( इति ) 


॥ श्रीच्छषभदेव जिन स्तवन ॥ 
( योग माया गरवे समे जो-णए देर } 

ओरगडी अआदिनाथनी जो, कांड कीजीयं 
मनने केषड जो ॥ रष्ड करे कण नाथनी जो, 
जहन्‌ पाय नम्‌ सुर कड ज!, आख ० ॥ १ ॥ वहा- 
खा मरुद्योन्‌ खडखा जा, राणी सुनदा ह~ 
इडाना हर जो ॥ त्रण सुवननौ नहर ज; 
साहर प्राणतणो अधार जो, ओ ० ।।२॥ वाहे 
वीस पुरब छख भोगव्यु जा, रुडईं इपरक्णु 
रग रोर जा | मनं मोहर जिन सुपश्च जो, जाणे 
जगमां मोहनवेल आ. ०।२। पचसे धनुषनी 


प्ट 


टेदईी जो, स्प्ठ पय्‌ त्रमरः रन ज! य 
पुरर समता चरा जो, थया धितरसुटगी घर 
राज जो, ओल० ॥९॥ एना नाप्थी नय- 
निधि मेप जे, वणी 'अटिय विषनक्षपि 
जय जो॥ थी स॒मतिपिचय कपिरायनो जो, एम्‌ 
रामिजय गुण म्व जे. ओ० | ५1८टति) 
।} श्री अनतनाथ स्तरामीनुं स्तवन] 
( पासं ससेभ्वरा, सार ऊर सयका-प्‌ चाद ) 

]) घार तरयारनी, सोदटी दहनी) चउदमा 
जिनतणी चरण सूया }! धार्‌ पर नवत, देख 
चाजीगग, सना वारपर्‌ म्ह न देवा ॥ धार्‌० 
|! १८१ अकरणी ) ए फटे भपीए, पिपिष 
फिर कमी) पग अतेकत लोचन म दुसे ॥ 
एमन यनेकात्‌, पतिर्य की व्रप्रड ग्टयडे च 
गततिमहि न्य्‌ 11 धार० ॥ २६ रच्छया द्‌ 
द, नय्रण निदान, त्वनी चात कग्ता न 


ग्ट 


छाज ॥ उपरभरणाहि निज, कान करता ध्रका, 
सह्‌ नया करकट राजे! धार० | ३॥ 
वचन गरष; व्यवहार जूखो क्यो, वचन 
सपक व्यवहार सष्यो॥ वचन निरपेक्ष, व्यवहार 
ससार फर, सभी आदर कट रचो ॥ धर 
|| ४ ॥ देव गुरु धमनी, ज्चुद्धि कटे किम रहे 
कम्‌ रहे शद भद्ध न जणो ॥ शुद्ध भ्रद्रान 
घेणु, सवं किरया करी, छर पर स्मीपणुं तेह 
जण ॥ भर ० ॥ ५ ॥ षाय नही कोई, उत्घ 
भषण ज्या, घम नह कोई जग स्र सस्छि 
॥ स अयुखार ञं, भुविक्‌ किंरियः करे, तद्व 
द्र राषर परख ॥ घर० ॥ ६ ॥ षह उ 
रन, सर सकषेपथी, ज नरा चित्तव चित्य 
्या॥ त नरा ट्‌न्यं वहु, काठ सुख अनुमर्व 
ध्नयत अनदघन रज पावे।। धार न}७ ॥ (इति) 


॥। 


॥ श्री कथुनाथ स्वामीलुं स्तवन, ॥ 
{गग गजगे-भयरदेदो मोरी स्मारो-अथया-प 

नत जंगमा दीवो मेरे प्यार-प यदी ) 

॥ कजिन मनद रिरईन बने शो ङुधु० 
॥ निम जिम्‌. जत्तन करीन रसु, तिम तिम 
ल्यु भाने हे ॥ इथ०॥ १॥ ग्जनी वामर 
चमसी उनड) गयण पायाने जाय ॥ साप 
सायने एड घोधु", एद उपाणो न्याय हो ॥ 
क¶०॥ २॥ छक्ति तणा अभिलाषी तपीया, 
चानन ध्यान अभ्य | नूयरीद काड शयु 
चिते, नसे अये पे से ॥ कुथ ॥३॥ 
आगम यागमधरने दाथ, नति किणपिध धाक 
॥ श्ठिकणे बोदट करी द्टक तो, व्या तणी- 
परचङ्दटे॥ इषु०॥४॥ जाट कटुतो 
सह्‌ न दयु वाहक पण नादी ॥ स मा- 

१्ग्ारी 
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हन सही अल्थु, ए अचरज मन मही हे॥ 
कषु ॥५॥ ने जकहुंते कानन धार, आप 
मत दं काच्छो ॥ सुरनर प॑डितजन समनावे, 
मजं न महर संखा" हो ॥ कंयु° ॥ ९॥ म 
जाण्यु ए छग नरक, दकल मरदने टेटे ॥ 
सीजो बाते समरथ छे नर, एने कोड्‌ न जेठ 
दा ॥ इथु०° ॥७] मन साध्यं तेणे सधं साध्युः 
९६ बाति नहि खटी ॥ एम्‌ के स्यु ते नवि 
भास ए कौ बातछ मेटो हे ॥ ठैधु०॥ ८॥ 
गन दुराराध्य ते वश्च अणु, ते आगमथी 
मात आणुं || अनेदयन प्रभु माहं आबो, तो 
सष्डं करौ नाणु हे ॥ हथु ॥९॥ (इति) 
॥ श्रासखे्वर पाश्वनाथ स्तवन ॥ 
( तपर दयो तार्‌ मखु सु सेवक भणी प्‌ देरी 2 
॥ पास संखश्वरा ---- “1 सलश्वरा सार कर सेवका, देव कां 


[0५0 
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परौ कार छनि ॥ कोटि कर जोडी द्रयार 
थमे पंडा, खदुरा चकरा मान ममे | पाम्‌० 
॥ १॥ जगतमा दम जेगरीश्च तं जगतो, 
एप श्रु जान लिनगन उघ॥ महाय द्‌- 
त्की तहने दारि, दन पिय जह जम्‌ 
कात गुर 1 पम्‌० ॥ २॥ मीड एडी जाड्या 
जर गमी जर) तिणि सम त्रिके तूजम- 
भार्यो ॥ प्रगती पाताद्धी पटक्मा ते प्रयु 
भक्तजन तनो भय निपार्यो ॥ पा॑० ॥ २॥ 
प्राट्‌ पा पामरी भरनी पदो परो, मोहथ 
म़गणने जपि छोटा 1 शुन मदीराण म- 
जृमा पमान, पन्फना नाथजी{ वध 
सगो ॥ पाम्‌० ॥ ४॥ आदि अनादि ०रि- 
ष्ततुण्क 2 व्न्रपाषच्छ काण दया? 
† उदुयरतन कड प्रगट प्रभु पामनी, यामी 
मयमाना ष्ट पू ॥ पाम०॥ ५॥ (ति) 


२८ 


॥ श्री महावीर स्वाशीनुं स्तवन | 
( गीष्येवर ददान पविरद्छ पवे-ए चाट ) 


। दपर विनः वाणी कोण सुनि, कोण 
- छनि कोण चतद्धे ! चीर ०11 (द अंकणी) जव थ 
वीर गये कश्ितवष्टेर, तव भरो सासो फेण 
टाव, पमटव ॥ चर० ।} १} तुस तिना चहु 
विह स्॑धं कमल दर, विकसित केण करष 
करि | वीर० ॥ २॥ कहे मतम्‌ गणधर 
तुम विरह; निनवरं हिनकर जाव जवि ॥ वीर० 
| ३ ॥ मकु साथ र्डं क्युन्‌ चे, चित्त 
अपर धरये धरवे ॥ चीर्‌० ॥ ४ ॥ इम्‌ पर- 
भव विदारी अपनो, सक्छ मघ मिख्छ 
†भल्छ्व ॥ दौर० ॥ ५] समवद्तरणम चेर तखः 
तपर, दुदम्‌ कण फरमावे परते | पीर 
1} ६ ॥ चीर वीर ख्वते वीर अक्षर, अंतर तिभिर 


२९, 


हरे हरो \ वीर० ॥७ ॥ रकल शगाषुर्‌ 
हित ददे, जहर करणं अपे हे अवि ॥ वीर० 
॥ ८ 1 इद्र अहुमगकी रील, जनमि 
गुण गले हा गे ॥ धरीर० ॥ ९ ॥ ( इत्ति ) 
1) श्री भहवीर स्वासीतुं स्तवन 11 
{ स्ट ग्द ३ याद्वयच >े घडीया-पः चाट ) 
1] वीर हये अते छ कर म॑रिरए, षा- 
2९ र वीर मिरीए्‌॥ मीर ॥ एय, षटीनि 
मैते भाः पिय, नित नित पनती करर 
यीर० ॥ १॥ राजन कृडा पुश कने, हस्पे 
इनि _पर उ्रग्द्‌॥ 4र० ॥ २॥ जय श्रम 
अग्णे यीः पयत, ता नच्छ रानप्रुप डम 
मगीए ॥ भ ०॥ ३ ॥ गायणा सुणेनि मरियण 
पटिन्दिनेः ते सत्याया तए ॥ †र०॥०॥ 
यप्रतिपय पणे महापीग्ली, पर घर भीनि 
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फ़रीष ॥ वीर ० ॥ ५ | अभिनव शेड तणे घेर 
पारणं" किं फरतां गोचरीए ॥ वीर” ॥ ६॥ 
ईम भावना करतां श्रवणे चुणी, देष दर्भ 
चित्त भरैए ।॥ वीर० ॥ ७ ॥ बारमां कले 
निर्ण आयु बाध्यं, वीर जिनने उत्तम चित्त ` 
धरीए ॥ वीर० ॥ ८ ॥ तसपदः पनी सेवा 
करता, सेहेजे शिव सुंदर वशैए रे ॥ वीर० ` 
॥ ९ ॥ ( इति ) । 
॥ श्च सीमधरस्वा्मां स्तवन ॥ 
( ख्वणीन चाद ) 

॥ खणो खणो श्रीमधर स्वामी के, सासन 
स्वामीके शासन स्वामी | मोहे गी भीखनकी 
आश के, अंतरजमी ॥ खणा० ॥ १॥ म भर- 
तने महे के खनो वाप्यो के लीन० ॥ तुज 
ख्खा सखा नही अज के, निर्गुण सचो ॥ 
उणा० ॥२॥ मारा वीतराग बीन नीर के, 


चेद्‌ 


नयणा चरसे के नय०]। मारो दडडो छि सर्द 
द के, सूरा दील तरे ॥ सुणो? ॥ ३॥ 
तरम दीनन राते, मनडइ महर के म॒न्‌ड्‌० 
॥ कय देख प्रभु यार के, द्शसण ताहर ॥ 
सणा०॥ ४1 मरी नथी उवार आख के) 
निद्‌ न अपे कै निंद०॥ भगत भिना 
मपि जीय, घणा टुःप पते ॥ सणे० ॥५॥ 
एमं मोरे छे जिनदास्त के) मधुभनाणी के 
मधुग° ॥ च्रणोनी रज कश राए के, अपना 
जाणी ] सुणा० 11 ६ 1 (इति ) 


१ श्री समेतशिखरजीतु स्तवन 1] 


॥ कचनगढ पुजन जाना] रोवजागृद० 
यज्यन्गट० (अचन्म ) चरतं चलत मधुयनमे 
माय) सानुद्‌ द्र उघाना 1 कनन ० ॥ १॥ 
यि टके चदय जिनेश्र, कमे रहित निर्ममा 
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॥। कचन ० ॥ २ ॥ प्रमप्रकशच प्रथ मेष सुधर, 
अघ्ठागधन नवास्‌ ।॥ केचन ० |! ३ ॥ अन- 
दवन म्र्चु चरत्‌ पथम्‌, समर समर युन गना 
॥ कृचन्‌० । ¢ ॥ ( इति ) 


॥ श्री साख्ान्य (जेन क्तवन. ॥ 
( चंद्रामसजौसे ध्यान रे, से ‰ कःगी० ए चहल ) 


11 ह!ईइ आनद बहर रे, प्रथु वेठ मगन 
2६२० ॥ ( अचल ) अदस्य दूषण नहीं ।जनभ्‌, 
ग्रशयुण दर बर र| प्रञ्ु० ॥ १। तेसु 
अतश्य पत्ते दघ्नी, जश्‌ जीवन हितकर 
र ॥ त्रथु० ॥ २ ॥। शतस्य यद्रा प्रयु प्यारी, 

. दस्‌ रव नरनरर्‌ र₹॥। प्रु | ३} आनत 
चच ब्र.युग गहा, सख चौल जयकःर रे ॥ 
० | ८।| प्रयु ब्छसि चष्टभ हत, आनड्‌ 
त्प अप्‌ र्‌॥ प्रु ॥५॥ (इलति) 
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॥ श्री छपम्नदेव जन स्तवन. ॥ 


उने कोन टाप चार) 
कमभ जिनमा कवम्‌ 


जिन, तु सादि 

ट तुन परा ठनज्धु प्रीती यनी मन सार्च। 
मन म॒न तुन युणदयु र माची । ऋप्‌० ॥१॥ 
टीटा ३ जनरा, ठन'पापलनि चितं 
भ्िक्रा स्वाभी कीधु, चित्तदु 
अमुर चरै न्यीधु ॥ प° ॥२]) प्रम घ्राणो 
तनानाणोा, नि र्या तो हेदो वाणे; 
नक्र जश पिन नगज, नाद ग्रधानी 
एजित चने ॥ कपर ॥३॥ (उति ) 

॥ श्री ऋष जिन स्तवन ॥ 
(वान चान्ने फुचग ताम यार गरेण चाल 

सारि निगनतुं मुस नद, दृष्पसेयु 


------- 
चश्ारूग्ण 
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दुःख खयं र 1 पोहरजादुं कटुष सद्धं, आज 
राय र, आन रं र| आदि ०॥। १।। जन्धि तारी 
जग ज्यत, आज मार्करे, अज मारी र२॥ शति 
छया खच निहाकएथड दिवा र, थ्‌ दिवाम्‌ र 
॥ आदि० ॥ २ ॥1. धं प्रवीण सबोध सत्य, 

ग्रमोद्‌ अपे रे, प्रमद्‌ अपे रे! सहिभा तारे अजब 
स्वास्यै, करभे क्षि रे,कमे कपे र! आदि ० ॥३॥ ` 
भास्कर त मोह निभिर दर, रथिक तारी र, 

रसिक तारी २₹।। सूति प्यारी खगे स॒री,मब(भय) 

स्एरी रे, भव (मय) वारी रे॥ आद 

॥ ४ ॥ अ्रघडौयःमां- त॒ विराजे, जग जस्‌. 
व्याप्यो रे, जस व्याप्यो २॥ केखास जवो उज्चछ 
दप्चत्तसा स्यप्यो र+चित्तश्‌ स्थाप्येरे।।आदि, 

॥ ज्छितांग तारा दीष, अनित थ्या रे 

जानत भयां २ ।। आस्कमर रन्धि दायी, तु 
जग जया र तु जगजयो २्‌॥ आदि ०] ६।।(इति) 
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॥ श्री ज्ञानिनाथ [जेन स्तवन ॥ 
{इर जापेचदुन दार खायो, घुणरपट० -एचाल) 
मरि भे देरासर आमो, निणदवर्‌ जय 
बोग्‌॥ पी पूलन करी यम मपरे, हृदय पर 
गोगोने (अची ) ( साखी 
निनथी मागो, मागी भयनो 


>, वम कटी जनमना पाप ॥ 
ध्यय पट्‌ गोनगेने ॥ मपि०॥ २॥ (साती ) 
८छमागे मध्विः, नद हट ताग वम ॥ 
टनानाय मुन पायन, प्रमु आपोनि चिपपुर 
भराम्‌ ॥ हूय पट मोरे 1} मपि० ॥ ३॥ 
(म्यौ) उरणौ गामनो गजीया, नामे श्याति 


द्द 


निगेद।।जास्सकम्रल ध्यत), मरे कन्धि- 
ने धद ।! हृदय षट शख््ने)। मधि ०।४॥ (इत्ति) 

॥। श्रौ नेननाथ जिन स्तवन ॥ 

( तोरणथी र्थ केरी चास्या कैथरे पीतमञिः 
आट भवोनी म्पैतड तेडी०-ए-खर) - 

1} तेरण अक्षी सथं पाले केम केर २॥ 
वखाजी ॥ संय स्यो ते खये अम्ने तेडो | 
मास बाखली ॥ उभा उभा अरज करे घट्‌ छेक 
२₹॥ व\ः०॥ स ' करु किमि करने थ 
फक्‌}! पारा० ॥ १।। नेमजी तमे ते उशाना 
छ साथी २ ॥ बा० ॥ कडीना रेच्य केम 
रद्य हयी 1 मारः० ॥ नमजी त्सदे धरी 
रः एक घयन्‌ २।॥ व्‌० | अघ्वडटं ते फिदहाशी 
अघ्यु ध्यान | महा० | २॥ नोधारते केने 
आधि रहय र ॥ वा० | ूयडलखनां द;खड 
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केने वेदेदं ॥ मारा० ॥ उद्यरतनना रसिया 
पाच्मनेम रे॥ बा०॥ रानिमतीना सीधा 
चरित प्रम ॥ माहारा बादाजी॥ ३ ॥ (इति) 
श्री पाश्चैनाय जिन स्तवन 
( मरिनायजी चिना चिन्त न से-प चार } 
~ प्यारे लागे मने सारो लार्‌, द्रीणनमा गभी- 
भज प्यागे लगि, सोना केरी सारीया ने मादी 
मया पाणी, न्दयण करु भेग जिनजेक्ष अग्‌॥ 
दुग्थिन०।] १॥ केतयर चन भया र कचोगा, 
भना करु मग प्रवी ेचम॥ दरिन० ॥ 
धप घान्‌ घटा (जच हे, च्छी च्छी रीष 
नमाजन्‌ ६॥दरिन० ॥ २॥ फुट गुनी 
आमी पनी षे, ए पदराढं मरा जनिनसीक्ग 
ग द्यि ॥ आन्‌ःवन ग्र चलत पथमे, 
ग्पावि ल्वोठमीरापवह। [दग्णिनगाद्च (टि) 
०. 
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॥ श्री पाश्चनाथ जिन स्तवन ॥ 
(रग मेरवी-खंखेरपशेवरख दिलाने होगा-एचाक) 

प्व शंखश्वर स्वामी निणेदव्र!, नही 
विसर बिसररमी निणदचर,नदी विसर विसरः 
जरणदवर । पाश्च शंखेश्वर० }॥ १ ।। पाश्चका 
जपते क्म का खपते, वनते अमरप्दं धाफी, 
जिणेदवर !! पष्च० | २।। प्रशुके नामसे {ड 
मगर है, पद्‌ पद्‌ ऋद्धि खासी, ज्िणंद्‌० ॥ पाश्च० 
1} ३॥ ग्रतः पवन नास सिमरतां, पूर्त दहे 
मनकामी, जिणेदवर,. 1} पश्च ० ॥ ४ ॥ .जादव 
गणक जरा हट्ट, दरदो हमारी स्वार 
{जण ० |} पश्च 1५] पश्च दसिम्तेया नीं 
मरते). जिन गुण मणक पमी || जिर्ण्‌०] 
पाश्च ॥ ६ ॥ अदमकमल सुम खन्ध मार, खव 
गधी नाशी 1 नि्णेद्वरा षाव दख ०।॥७((उति) 
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॥ श्री पाश्चेनाथ जिन स्तवन ॥ 
{ वाख्ुदन्य पिटासी, चपाना वासे ~प चार) 

शिप दाता, भयजल त्राता, पारमनाथ 
भिनद ॥ प्रथ जग जन आता, केवल दाता, 
मिन ुण राता-पारम० ! ( अंचल ) अघ- 
चन्‌ कः दीनडो >, गणी वामानो 'जात | 
नमीये ए निनराजन रे, लन मोगी विस्यात 
र ॥ प्रमु० ॥ १ ॥ नयकर उची सोहतौ 
3 नमि सूम्‌ काय 1} एकमो वपष यारु 
र निरयन दपं न माव ₹२॥ प्र ॥२॥ 
कटः र्यी तुम दपर २, पार्षदा. जन्धार्‌ ]] 
धम्‌ नरीतुमत्या चयार, जहो त्म य्य 
शपा ₹॥.प्रम्‌ ०॥ २] नाम तमार मम्‌ 
रा > मनि निमे काज ॥ ङचिदगमा त्म 
जगना 3 अनिग्रय महिमा आज रे॥ परमण 
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॥ ४ ॥ भव्य छवी तुम जाइने रे, उर्से छे युजं 
मन्न |} विस्मयकारक अतिशय धारी, तुजने ड 
ग्रु ध्य्‌ २) प्रशु० | ५॥ अन्व दयाछ 
ताहरी रे, जतं दथन न थाय }} जरतो अहि 
तम महरथी रे, धरणीधर पद पायं रे} प्रु 
॥ & अहेर्‌ क्य इथ दास्पेरे, तर दीन 
दयाल ॥} सकट सिद्धे ज आपीन र, करये 
से{भाग लनेहाल र ॥। प्र्ु° ।॥ ७ ( इति ) 


॥ श्री पाश्ूनाथ जिन स्तवन ॥ 


( दद ष्फय जग खारः, जग स्वयः ~ र्‌ चाल } 
प्‌(श्नाथ हरू कारा, सुखकारा जिनपएति पूजो सा- 
वसू(ौचर।गज्ञान अनतके हे प्रञ्ु धारी,कसैरेग 
सव दुर्‌ नवरी, षएरज प्र्‌ तेजधाद तजधार ॥ 
॥जरपत्‌ पज्‌ बवसं [| १ [| भच सयुद्रम 
पटत कौ राख, छद मार प्ररुज चित दसि, 
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फेरे जगत उपकारा पकार ।। निनपति पूजो 
माये | २॥। कमठ दठीको दूर निवारा, तल 
वता ठनि मे उगारा, _ अहो दयाकरे प्रभूधारा 
्रभृधार 11 लिनपति पून भावस ॥ ३ ॥ पाथ 
यसे पूनित्‌ पाया, पद्रा्रती धरणन्द्रको भाया, 
वदो एसे प्रभृष्याराप्रभृप्यार्‌ ॥ जिनपति एनो 
मायते ।॥ ४॥ एक दी चित्ते नाथ पुजनसे, 
चार्‌ वार फिर ध्यान करनमे, होते करम ट 
कारा छुटकारा ॥ जिनपति पृो माननं ॥५॥ 

महाप्रभामि ह इ युग्‌ मे, परे मनोरथ सार 
टन मे! चदे सौभाग्य नटयारा नेदधारा ॥ जिन 
पति पजा मापमं ॥ ६॥( इदि) 


1} श्री महावीर {जिन स्तवनं ॥ 


(शकट यनी माछ यज्‌, कर्प व्यार) 
दप्रीर जिनरर वेव दा रात}, ताद्य 
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सरणे आन्यो | तारो तसे प्रयु य॒ज तसे दै 
राज †, तुज श्रद्धा दिल खान्यो | ( एञांकमी ) 
सात्रक पराभाक्ते प्रगरो, यज मंदिरमां पधार ॥ 
तुज विण वीजं जगमां न इच्छु, भावने यजने 
सुधारे हय राज) ताद्यर० सहावार० ॥ १॥ 
जवो तेवो पण हुं हं ताये, यजने पार उतारो॥ 
प्राणांते पण पकव्या न छोड, उध्या षिण 
नही अरो हदो राज।॥ ता० महा ॥२॥ 
मागण पडे ह नही भाय, त छे प्राणै प्यारो ॥ 
तंज स्वरूप थे रहं ए निश्चय, विनतडी 
अवघार हो रज ॥ ता० महा० ॥ २॥ साहरं 
ताहारुस्पन जुहु, हयेन जाडं हु दार्यो॥ 
अतम ते परमतम्‌ नकी, निधय एवो धार्यो 
हो राज ॥ ता० महा० 1} ४ ॥ आतममां आनद 
प्रगटबो, जन्म मरण दुःख बार ॥ बुद्धिसागर 
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आसम्‌ महावीर) प्यारामा इ प्यरोदो रन ॥ 
तीयेर० महायीर्‌०° ॥५॥ ( इति ) 


॥ श्रां सहाचार जन स्ताकन ॥ 


(प शुण वारि तणो न विखार, समभार दिन रात 
रे-ए चाद) 

ॐ अह मदापीर्‌ जिनेश्वर, जाप जपु दिन 
रात > ॥ प्रभ पिण वी कार्‌ न उच्छु, मात पिता 
त भ्रात रे॥ ॐ अर्हं ०॥ १॥ परा प्यति 
मध्यमा वपय, जपि य्ेक्षट्‌ पाप रे राग 
देष न पासे आवे, जाप जयता अमाप रे॥ 
ॐ अर्ह० ॥२॥ व्या व्या अदर वाहि 
धारणा, त्राटक तुज उपयेग रे॥ जीम न 
हारे मानम जपे, प्रगट आनद मोग रे॥ॐ 
शह० ॥ ३ ॥ जड चेतन सुट्‌ पिध्म्‌( प्रथुनी, 
मत्ता धारणा योग रे] आत्म महावीर मत्ता 


८८ 


भ्रसट, थतो कर्मं चियोगरे॥ ॐ ॐ 
॥ 2 ॥ प्रद तज जापना पृपथी नाद्र, ददि 
द्वं २ क्षण्‌ क्षेण अतद्‌ छद्धि वृद्धि, 
आ्तिष प्रच अ्रघ्‌ र्‌ ॥ ॐ अह० ॥५॥ प्रभु 
जपि प्रश्रं पटसं ग्रक्वुल्या, म्स प्रष्न 
वन र | 'वुद्धसाणर'' महीर मुरी 
यनद च उक्त उतार २ ॐ अर० ॥ ६ ॥ (इति) | 


६) 
। श्ना सद्यदीर [जिन स्तवन | 


८ धयः यन न्डग्तय्‌ पचेः ~ प चट) 


ध) 
-% ^ वृ प रनः य 8 ५ भ्‌] त | न 
१४६ ह प. {६ {र 1 ,{ { {> ^ 8 
(५ [४ ५५ 
न ~ {+ र व ~ क ५१५ 
स ण्नर। 1 गलत दन मनहारी >, न्यु 
9 ०2 ग्म ॥ 5, {९ भ) १ 
नुन ग न्यस 4 काप्य एसा पृण आर्‌, 
५०९९००४५; वि ॥; ४. , ६ 
य [| नुत स्यु ददवा 3 4 न्व्मुन 
॥ 
1 0६ £ र 1. 
१, (~ हनि 
{२ पन्यं ग पट श्राय, यप भः 
0 33 स न न 2 ५ 
५ „५१ १ ५५५ क ० ~ न~ ॥| 2१३६१ र { (11 16; 
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1 २ ॥ ए पूजा करता भरे, उपयोगे रिम- 
फट थले !\ सक्ति नरम नहा जति र॥ 
खगनी० |} ३ ॥ समकितनी सह करणी, मोष 
मदेव्छनी निःसरगी 1] पूज्ञारिकफ निर्जर नरणी र 
टगनी० ॥४॥ तञ्च शद्रा प्रीति सारी) 
न्न साया सह कवी ॥ माची रहये तनम 
सानी र }) ठगनीन। ५॥) निकमिमेनमिक्ति 
फेगता प्रथु प्रण षक्ति ॥ “युद्रसगरः प्रमु 
व्यक्ति २। टग्नी० |! 5 ॥ ( उत्ति ) 


[श्ना महावोर जिन पाथना(स्तवन)।) 


नजर द्धक महेरकी दरे, दिग्या देने ते कपा हाग।॥ 
च्म करणा सिनरिपग्०-ण चाल (कवल) 


जगन्‌म, मौ य्रामा, प्रथु मरा! त॒ 
मारा, दटान्या मदने जरम, म्न दो नीरस 
शर्णु, 1 १।१ अनि मभीरला परी, गमन्‌ युम 


४६ 
विपे कीं; जगच्छ नहि स्वयं ज्ञानी, म्हने 


(*] 


ह्य वीरल शरणे, | २। जणावी सातमक्िति बहु 
उरे ! जननी उदर वाहि; प्रतिज्ञ-म्रेम जार- 
ववा, मने ह वीरं शरणे, ॥ २॥ अरे ! ओ ! 
व्ये बधन, खरी दक्षिण्यतः राखी; गुणे 
गृणतां छह नहि पार, मने ह करतु श्ररण, ।॥४॥ 
यद्ष्टा साथ परणीने, रद्य निर्य अंतरी; 
धक्ते क्यर्‌ दञ्ा एवी, मने हये वीरं सरणं. 11५ 
जगत्‌ उद्धार करवाने, यतिना धमै खीधो द्धे 
सद्या उपयम समभे, यने हा वीरन्‌ शरणं, ।॥६॥ 
अन्किकि व्यानतेा कीं, गया दोषः थया 
निम थम सर्वज्ञ उपक्र) ममे द्य वीरल 
सगणो, ॥ ७॥ घणा उग्रुतर दीधाते, चतुषिष 
सेन स्थाप्याः तन मं अच्छी नीथा, मने दही 
ग्रीम्न यगभ. ८] अनेतानेर्‌ धे त, जीवन 


+ 


> 


तारं परिचार हु; “उद्धयन्धिवार हू तारो+गरण 
तारू-जरण तारं, ।९।।८ इति ) 


॥। श्री महावीरस्वाभीनुं स्तवन. ॥ 
(मथुरामा चर गेटी आप्या दो दयाम०-ए चार) 
वीर तार नामव्टाटुं खगे हे स्वाम्‌, शिम- 
सुख दाया (अचर ) कषत्रिय कृटुमा जनम्या 
जिणदजी, दिक कमश हुकरषया, हे स्रामम्‌ 
॥ जि० ॥ १॥ माथाना ययुर छा आना 
ताग) जन्मधी मेर कषाया, हो स्वम्‌ ॥ पिपर 
॥ २॥ भिपरोनी साथ रमत रमत; देवे युलग 
स्प ठया) ह्य सवम) दशिप०॥३॥ निभय 
नृथ शूजग केकी, आमन्क्रडान मेहाया, 
ह स्वाम रिप] ४॥ महार नाम ठेय- 
नय त्वा दीघ, पडित पिस्मय पाम्या, 


स्वाम | लि०॥५॥ चाणि यड प्रशरु कर्मा 
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हई, केवलक्नान प्रगटयया, हय स्वाम ॥ शिवण 
॥ ६ ॥ हिसा रक चेरी मेथुन वरी परिह 
वरा वताय, ह स्वस ॥ शित ० ॥ ७ ॥ अव्‌ 
कृम्यां रेखे साधी, शिवरुन्धि उपक) 
ह स्वाम्‌ 11 क्िब० ॥ ८ 1 ( इति ) 


(री मद्व पावदुरे), 
1 श्रासहयकार्‌ (लवाण त्था न्ना मत्न 


कवलन्ञानसुं स्तवन. (स्तुति) पद्‌ ॥ 
( मथुरमां खल खे हन्या द दयापर °-ए चख) 
पावृपुरीसां पथरी, हे! नाथ निवाण 
प्या |} निव पम्या अवात खपयः, धुत्त 
नीखय सिधा} रहे ! साथ तेषाग ० (अचटी) 
अआनटचनं पड बसस प्रयुली, ज्यात स्यरुपमः 
रषयः}! हे { न्य ॥ १॥) लिव फम्य्‌! 
र प्रयुजी, सौण्ि देव विचरीया॥ हे! 
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नाथ० ॥२॥ जय जय नंदा जय जय भदा 
प्रथुजी, शिव्रीका ल्ट उचगशेया ॥ हे } नाथ 
॥ ३ ॥ निरानर देवदवी प्रय॒नी, ओच्छन रगने 
हरीया ॥ हे ! नाथ ॥ ४॥ देवानं नाम 
रजनी प्रञुजी, दिप वशु मन गमीया ॥ हे ! 
नाय्‌० ॥ ५॥ पीपमा्कीका महोत्स प्रथुजी, 
लिण र्थी धरीया ॥ दे! नाथ०॥ ६॥ 
गातम गुर गुणवता थनी, दुर करी रिम 
बरीया ॥ हे ¡ नाथ० ॥ ७॥ मुक्ते नीटयमा 
चसीया प्रभुजी, देव देवने उचरैया ॥ हे } नाथ० 
॥ ८ ॥ शिनसुदरीने वरीया प्रमुजी, गौतम सुणी 
यरथशया ॥ दे ! नाथ० ॥९॥ हा! दः! 
मदत ! गया क्या प्रथुजी, दुख हदय उभ- 
रीया॥ हे ! नाय ॥ १०॥ इद्रभूति गणधर 
गुरूनी, चीर ! वीर ! मन वरीया ॥ हे ! नाथ 


© 


रगने व॒ङ्तीया | हे! नाथ केवर प्यः 
॥। १२॥ केवर वरया घातीनि हरीया, ज्ञान भालु 
भन धरीयः॥ है ! नाथ केवरु० |] १३॥ 
ग्रतिपद्हना प्रमति गुरुजी, अश्नेद्‌ जगने कयः 
॥ हे ! नाय केवङ० ॥ १४ ॥ नूतन वर्षन 
दनी गुर्ली, णहेत्यययी सहु मद्या ॥ हे ! नाय 
केबख० ॥ १५] शर्धत रमा गतय युरुनी, 
श्न दिवाकर द्रिया।। हे ! नाथकेवछ० ॥१६॥ 
मेव ध्वनी रस लागी गुरुजी, तै अनेके 
तरीया ॥ हे ! नाथ केवछ० | १७॥ अआयु- 
पनो क्षय क्री गुरुनी, अक्षय उख उर धरीया 
॥ हे ! नाथ निर्ग पर्ये ॥ १८ ॥ निर्वाण 
पाम्य्‌ा अवात खवाय), क्ति नीखय सिधाय्त्‌। 
ह ! नाध निर्ण । १९ | आतम्‌ लक्ष्मी 


॥ ११ ॥ ज्ञांत भयौ वीत्राग प्रयुजी, रस्त 


८? 


चरीया गुस्नी, वम हये उमरीया ॥ द ! 
नाथ निवोण० ॥ २०॥ रिकर भिवन तारो 
गुरुजी, चरण कमल श्दि धिया हे! 
नाथ निर्याण पाम्या ॥ २१॥ ( इति ) 


॥ भ्रा सद्धाचख्जी का स्तवन॥ 
( कारीकमसी चारे चमप खख र्सम-ए चाट } 

गिद्धगिग्पिर अदि प्रश्कोा प्रातः प्रणम्‌ ॥ 
(अंचन्ी) तुसामीमदौन ह प्यारा) तेर 
चीन पद्ध नहि निम्तारा ॥ अपा तुम द्ग्यार 
प्रभुर अनिः परणाय॥ मद्रि ॥ १ 1 जहान 
मरम तीरथ उपागा, भव्य हरयन्त यही मर्तग॥। 
तीम तारण, प्रभुरा प्रातःग्रगाम ॥ भिद्ध० 
॥ >. ॥ रि्चिस्य दविचपर दिल्धाराः 
तयम्‌ स्रि रा सुधार बरगी वाग्या, 
प्रभुक्तो प्रानः प्रणम ॥ मिद्ध ०॥३॥ घ 


1 


1 
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अरि शरे नैनका तारा, गुण मोतनका ए युद 
हरा ।। कछ केमरकार, प्रयुके प्रतःप्रणाम्‌ ॥ 
चिद्ध० ॥ ४। छा चारासी योनि चे, कर्म 
सक को ए शिरि जरे द भिरि यन दिलदार; 
प्रयो प्रातःप्रमास। सिद्ध ०।।५। ।अःत्मकल्ं गिरि 
यण गान्‌,कन्ि सरि यत्रा फट पान्‌।।}स्वं तीरथ 


परदारे ऋतः णात्‌ सिद्० ।|६। ।(इति). 
॥ श्री सिद्धाचर्जीनुं स्तवन. ॥ 
( सोभा सेर देशान शरि कदं ए ए न्या. ) 

सण अलति यदकं नह २ रह, दील 
सिद्धचमनो ददद ॥ जाडं करी रे ॥ अददीश्वर 
भ्या इः वारणा. ( अची. 9 दहं ते चस- 
(त छनण्‌ थास्‌], सकी शीर कटोरी खख- 
र ॥ जाडं वारी रे॥ आदी ॥ १॥ दघ्न 
पत भाव चुम द्रव्य, हुं तो यश्वर पूजं 


१३ 


हितकार ॥ जाडं० आदी० ॥ २॥ हीरो चासि 
सुटर दीपतेो ज्ञान तजे करी मनदार  जाड० 
अआदी०॥ ३॥ म्य अमूखय मोक्ष मने आपो; 
रास चोरा्ी योनि दुःख वार 1 जाउ० आदी° 
11 ४॥ मारा आत्मकमल्मा नसायीयो, रुडो 
मादिनिणद जयकार।। जाई० आदी ०॥५॥ गुण 
गिममचस्ना गायता, पाम्यो त्रि सस- 
कार | जउ० अष्टी° 1} ६ ॥ ( इति ) 


#गिरनार मडन श्री नेमनाथ स्तवन॥ 
{ फाटी कमटी वाले तुम्पेटासो सखाम-प चार) 
रवत गिग्नि वासी जिनने क्रोडो प्रणाम 

( अची › नेमि जिन्र आनददायी, ध्याता 
भपरिजन कर्मे पपाई॥ पामे छ जिपधाम, निनने 
कोड प्रणाम ॥ रवत० ॥ १ ॥ साचो रहो 
शानो नेया, गजुच्ने सदो देया 1 केण 


(1 


आ्य्‌। यार्‌, जिनने ° रवत ० ।] २ ॥ वार्पिकि दान 
नणद्‌ दु) सहसाबनमां संयम सर्धं ॥ पाम्या 
कनलज्ञान्‌) (जनन ० | रवत० ॥ ३ ॥ अध । 
भचार अति प्रु मारो, एक आशरो मरि 
तरा ॥ उंहा एक आधार ॥ निने 
।। रत० ॥ ४। मवम्रमणा दुःखथी अर 
थाक्यो, कर्मपिंड हवे मलं प्रयो ॥ ह्वे नथौ 
कई वार्‌, जनन्‌० ॥ रवत ० ॥ ५ ॥ नेप मेटन्‌ 
नाग अव, रहार शहेर्थी संव कवि ॥ दन 
करवा कज, जनने ० ॥ रेवत ० ॥ ६ ॥ सवत 
आगगणस्‌ एका वष, पोल वदी तेरसना दिवसे॥ 

भव्या नमिङमार, जिनने० ॥ रेवत० | ७ | 

अत्म कमलमां जिनवर सेवा, अपिं मीर 

यन्तं भवा । रन्धि षरे शिविनार ॥ जिनने 

डा भरणम्‌ ॥ सत ° ॥ ८ ॥ ८ इति ) 
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1 श्री केदारीयानाय स्तवन ॥ 
(सगधनाश्ची -पारसनाथ याधूरमेगे प्रमु एचार) 

केरीया भगान ।) पुख्वा धी ।। गयु 
ह सदारं गान ॥ दोयी हु डु अक्रान ॥ पुय 
धरणी] के ॥ १॥ पाल्कजाणी बार 
उगारो, भन्ये करी मरे करोड ॥ धु° ॥ साच 
गरम त्च एण स्वीक, करे न तज कोड 
होड ॥ धु° केश० ॥ २॥ अगा प्ररु देव 
दयानिधि, तार तार मुज तार ॥ धु° ॥ अप- 
गधो सर्‌ मारु करो यज कर मारो दरार ॥ 
° कलर ॥ २} शरण आखा एजन तारो, 
साचा तारण हार्‌ ॥ धु ॥ चमत्कारी जगमा 
पफायो, मने तारे आघार ॥ धु° केरा० ॥ ४ ॥ 
दुगुण यासे सद्गुण अक, रदो हनस दमृर 
॥ पृे० ॥ पुम्िग्र केणरीया प्रु, टन 
सानर पर ॥ धुल्ेवा० करागीया० ॥ ५ ।।८ इति ) 


५ 


(९ 


॥ श्री ती्थ॑पति जिन स्तवन ॥ 


[न 
( मेरे मोखा रटे मदने सुश्च - ए चार) 


आयो शरणे प्रशूजी मने तारे जरी, सर- 
णत्‌ त्सर मने राखो धनी ।॥ अयो शरणे० 
॥ ( शेर ) दुःखभय संसारम, भर्मये अनद्य 
. काठ हुं | पु्यनः प्रमावथी, आयो च्रणमां ना 
थद ॥( चाट ) दीनान दया करी ततरो 
धनी ( आयो ॥[१॥ (चेर > चिश्वना 
वभ प्रथु हे ! , तरण तारण जहल तं ॥ 
| अरजी दयाल दासनी, उरमां धरी उश्धार 
त ॥ ( चाक ) आधि व्याधिथी युक्तं करने 
जरी ॥ आयो० ॥ २॥ (हेर ) कोथ भाया 
जारनी, जंजाक्मां अथडछुं हुं | विषयो तणा 
विषपानथी, ससारमां दडः इ ॥ ( चाल) 


् 


तरा तारो दयानिधिं महर ॒ करी ॥ आयो 


१७ 


॥ २॥ (ओर) अकलंक अविकारी णि 
दीन दामपर दया छव तु] भव पासनाए 
ब्राह्थी, मर पार कर {नाथ तु \1 (चार) 
आस्म ल्पी उधम मने आपो धनी 1 आयो 
॥ ४1 (दवैर > तख व्यषी हे ! मा, 
दनिश्वरी दातार तु ॥ समारना मय कूपी, 
न्नानी कर युन पार तु॥( चाक ) दाम 
मिना मादुःख कापे हयीभायो ०] ५।।( उति) 


॥। श्री तीथंपाते जन स्तवन ॥ 
( जनश्वमसा उरा सार्मम, चजवा हाया महा 
चीर स्वामीन - प चाट } 
जिनराज तमार रति ता, अम हृडय कमल्मा 
शोभी री ( अचरी ) तुम ध्यानथी ध्याता 
ध्येय तनी, गुण माइ दिवं पररानी वशे ॥ 
धक्तेमा जई पिगमी वनी, चम्‌ धिययदु ट्ट 


13 
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फारी परी ॥ जिन० ॥ १॥ निनराज प्रताप 
तमारो धनी, थनदान वनी धनी दास करी ॥ 
अनह एद जं अप्व बरी, ते आपे दासने प्रेम 
धरी ॥ जिन ० ॥ २॥ करूणासागर छो आष 
धनी, करुणा क्री दासने पटर करी ॥ अवदात 
गुणाना दानी यनी, दनेश्वरी दने आपो 
जरी ॥ जिन ० ॥ ३ ॥ खजने खोर नथी हे ! 
धनथन खाल तजी सुक्तिमां वधे ॥ घं सुद्ध 
गुणाना स्वामी बनी, अंतरयशी चयो दान 
जरी ॥ जिन० ॥ ४ ॥ भव पार अमरो थाव 
` धनी, तुस सेवाथी अघ जाय हरै ॥ स्वि मनि 
एम्‌ चरण परी, आदो शि लक्ष्मी सुनने 
घनी ॥ जिनरान० ॥ ५॥ (इत्ति) 


।। श्री सामान्य जिन स्तवन ॥ 
निरंजन सादं २, साद्‌ मेरा ट्कसरा युजरा 


९, 


चत्‌] ( उची ) तुप हो सीरथक्रा देवता र, 
देम्‌ गिरिका मोर ॥ सूम स्म्‌ स्म चरम मेटुखा 
मरमे, कोड ठम टम नाच मोर।) निरजन° 
॥ १॥ हम गुण काटी कोयली रे, प्रमु गुण 
जना माहोर ॥ माजरके जारसे काद्‌! कने 
न्गग्या सोर ॥ निरजन० 1 २ ॥ तुम हो अपर 
देवता रे» दम्‌ केसर! छाड ॥ कलक कचेपटीं 
छाथमा छट, पृजा कर्‌ रग रोन् ॥ निरनन० 
1)३॥ तमहा मोतनफी ल्री र, दम युण 


उडा भोर ॥ स्पचदफी एरी अरज हे, दिखभर्‌ 
दमन ठार } निरजन ०} ४ 1 (इति) 


1 श्री सायास्य जिन स्तवन ॥ 
{ सेटीये दोस चासो चेलये होरी-प चार) 


दखार्‌ जिगा त्याग, म॒णिरा प्यारा, प्याय 
निदा मगान।। दसो° (ए आणी ) युर 


| 


स्थं स्वरुपं विरज, स्वरु० जगनध्यक् भगवन्‌ | 
देखो ° । १} द्र सरस निरख्यो जिनजीको, 
निर० दप्थक चतुर जान ॥ देखः०।} २ ॥ शक 
संतं शिष्यो अव मय, भिस्या० पयो अविच 
ण । देद्धे ०२1 सफल भद भे आज की 
यटीयां, आज ० सष भये नें प्राण 1 देखो° 
॥ ¢ | द्रिसखन देख भ्व्य दुःख भरो, भिष्यो° 
आनदघन उपकष्र ।) देखो >) ५} (इति ) 


॥ श्री सुविधोनाथं जन स्तवन, ।। 
( वतादे संखीं कोन गख गयी द्याम-ए चाट ) 
भ कीनो नदी तो विन अर रण ॥ दिन 
दिन वान चदे गुन तेसे, जिडं कचन परभण ॥ 
आरनमे है कषाथको कलिका, स क्यु सेवा 
सोम्‌ र ॥ म कना० ॥ १॥) राज तं मानं 
सरादर, आर अद्यु सुचि क्म} षय 


६ 


शुनगम्‌ गरट्‌ ति ह, यर पिपंय मिनाग २॥ 
मे०॥२॥ यर देल नल श्रं सर्पि, त 
ता मटर अथाग्‌ ॥ तु सुरव जग वेत 
प्रणते धफेमाग २॥म०)२॥ तु पुसपोत्तम 
ठी निर्जन, तु शकर वडभाग ॥ तु ्रद्या तु 
गद्रिमहातरतुरी दय वीतगन सापि ०॥४॥घबि- 
धिनाधर्‌ नेर गुन फलका, सगे न हे बाम ॥ 
जग फे ममर रपिक दो$ नमि, छीन भक्ति 
परग्‌ > ॥ पो 1 ५]( उति ) 

॥\ श्री महावीर स्वाभीषलु स्तवन ॥ 
( नमे पनमा घट्यके-लथवाः 


च -दवनि स्डेितु 
~ खुद्रस-प चाटः ) 


चीर विनश्वरं बना, दोला वागवार ॥ ररी 
री पिन ्रमपी 


मग प्राणा धार. चीर]? 
म॒ट्यग भयमा भृन्ो, वयया दुः धापार्‌। 
सन्म जग मग्णाद्िके, म्विा नहि नगा, । 


६२ 


१।२० ॥ २॥ पुण्ये मनुमव पामीयो, मस्या 
तिथुवन नाथ ॥ सरण शरण सुं ग्रह, क्राखो 
सवक हथ, ॥ वी० ॥ २॥ स्वी सेवा स्वा- 
मिनी! बीजं आख्पपाल ॥ तुज दर्शन राची 
रह्‌, भव चातक वार, । वीर० ॥ ४ ॥ बाछ- 
कृना यृह्ु दूष्वने, रा तात ककार वाता 
मराला सदा, दषो टाम) द्या. ॥ बरि० 
॥ ५ ॥। वारक मानी आगछे, गोरे मनन वात] 
तुम अमर मुज विनति, माने ए अवदात, ॥ 
च[र०॥६॥ तष्य चार ब[क्कन्‌, रारश 
सवर कज । सधकन नहि तारन, ज्ये 
अनी कज. । कीर० ॥ ७॥ चंदनवास 
चाकर, खीघ्रु हिवपुर राज ॥ अपराधी केड 
तरया, करजा सवक सज, ॥ वीर० ॥ ८ ॥ 
शरणागत जन्‌ सहिवा, सावो तुज विश्वास ॥ 
चरणकमरनो सेवन पुरे सघर्ग अश्च. | वीर० 


~ द 


1९] बीर नीर ह्ये वसो, ररणु साच 
एक \ उद्धिगागर्‌ वासने, पीर भक्तिनी टेक 
वीर० ॥ १०॥ (इति) 


॥ श्री महावोर स्वामीोनु स्तवन ॥ 
(वासी जाड रे सावरीया तुमपर वारणारे-ए चाद) 
व्हा चिग्मनदन चीर जिनेर्‌ तारनो र, 
जाणी पुत्र तमार वीनतड अनपारजेारे, ॥ 
व्हालाग्(आकणीरमत गमतमाजीन गल+का- 
मक्रोधथी त्तनड बाद, प्यारा करुगाम्रत मिचनथी 
ताप विनासे र॥ च्दारा०॥ १॥ निता 
पये अधा, करणे तुम परण क यन मा, 
पर्न कासक्रोध पिपयाधिकययु सहासने र, 
व्ठालाग। २ ॥ भक्ति कर भो निर ट्‌ वस्वा 
मोक्ष नगरनी च्टिवास्क करश्न अके निन 
चेमारजो २॥ न्दाला०॥3॥ प्रेभयिना दरी 


द 


॥# 
# 


छे भक्त, गुणाफ्योय विनाज्ञम व्यक्ति, दीनं 
दयालु अश्म वत्ति खरजेो २.।ब्हाखा० ॥ ४॥ 
रारण एक तारं छ सष्ठ, निकश्षिन तज मक्तिथी 
रादु, बुद्धिसागर बाल्क्ने उगषएरजो रे. ॥ 
व्हाखा० | ५ | ( इति ) 


॥ श्र सातनाथजानु स्तवन. ॥ 
( पारसनाथ आधार मेरे पमु पारस० ए चार ) 

जय जय शांति जिणंद, जगमां जय जय 
दति जिणंद्‌ | अघ्व॒ तयते परने तासे, सेवे 
च्‌'सड इ~. ।। जस्‌ ।| १।। पूरण सति ग्रमे 
रय दपि करा सहर दर| जगमां० | जन्य 
जय मरणातक्‌ वारौ, सुख पाम्या भरर, ॥ 
नमन ॥ २ | समवसरणमां देशना देर, 
तायु प्राणी अनक ॥ जगं ०] सवक तसे छया 
कान, अपा सस्य निवेक, | जगमां० | ३॥ 


द 

एष वयौ म भयमा भुरि, गणता नावे पार, ॥ 
नगमा०॥ ग्रण क्यु मे तार स्वामी, दाय 
ग्हीनेतार. ॥ जग्ा० ॥ ¢ ॥ नाम "स्थापना 
द्रव्य भावथी, ध्यतता जिदसुस थाय ॥ जगमा० 
॥ उद्विसागर रे कर जोडी, वदे व्रि्ुवन राय ॥ 
जगमा० ॥ ५ ॥ ( इति ) 


॥ श्री शात्तिनाय जिन स्तवन ।॥! 
( ग्सीयाजी गिरधारी० प-चाल ) 

॥ बिद्‌? नचि वानेदारी, जगनाथ 
हो जा३े तो, थातिजिन शाति -मवङ दीनि 
येजी ( ए अकी ) काल अनादिकेरा, षिता 
हु जगमे फेग ॥ चतत न यायो जिन उपकारी॥ 
जगनाथ० ॥ १ ॥ पुग्य उत्य पये 
गण दायो ॥ आरन तुम मम जग्‌ दुत्रणै॥ 
जगनाय० ॥२॥ चिरधन नामी स्वामी, 

ध 


. ददद 


शिवयद्‌ णमी दामी ॥ खोट न मातु अव हित- 
कृर्री ।\ जगन्‌ ० ॥1 ३ ॥1 दीन अनाथं नाथ) 
ग्रहिये चं हथ सथ । दोषन रच्छ गुण 
भंडारी ॥ जगन ० ॥ ४ ॥ आतम सुख आपी 
व्टभ दुख कपो, ] र न कड मव अवतारी 
॥ जगनाथ० ॥ ५ ॥ ( इत्ति) 


1 श्र कह्नाथजाचु स्तवन ॥ 
( भक्तिसे युक्ति प्वौमे - चार ) 

\) सहिताय प्रयुके गुण गडय्‌ः, गुण गडमा 
रण गाडम्‌ ।| ग्ए्रनेदधे युक्ते एडम ॥ सदधि 
|} ( अंचली ) म अनाथ तुम्‌ त्रियुवन नाथा, एक 
दिन तुस ख्य शाउगा 1 मष्छे° ॥ १} कारण 
निमित्त प्र तुर साचे, भ उदान कदाडगा 
मष्टे° 1 २॥ आरत रर दुर लिवारी) धरम 
न्ध प्चत्त खडगा |! म्धे° 1! ३ ॥ कृमि क्रोध 


७ 


मर मोह उपाधि, स्रो जडम जलाउगा 11 
मद्धि ० ४॥} ऊन सम निज स्का धी, 
साट रहित हा जामा ॥ म्रद ॥ ५ ॥ अनर 
अमर अनयं अपिनाफी, आत्म लक्ष्मी प्रगरा- 
उगा ॥ मरि ॥ ६ ॥ परमान हयं चित्तधारी, 
च्म ज्योति भिराउया॥ मदधि० 1 ७॥ (ति ) 


॥ श्री सुनिसुत्रतस्वामीनु स्तवन ॥ 
(सम्री फा साम्या मारे काद्ट्न-प चार) 

[प्रग मृनिनुप्रन स्ना पिनपरु, पव अनरचीमा। 
जीपटन्य गभराय > ॥ मृनि० | १॥ प्र॒ 
सीना दुध्र च साभ, स्याता मने 
परमुामी टमी दन्य वापर] मनि ॥२॥ 
भाग्यङ्‌ न्यायी बहर व्यपो, देय दुग 
पट गलमा मरुव्यमा पण चावरे एनिः 
12 प्रम दसनिमा दय दायव्या, मरा 


4 


भ्ये सनुप्य थने पाम्यो प्रस पाय रे ॥ युनि° 
1 ४ }) देन तारं ल्यु ड भाग्यथी, पाटणं 
साहेरयां आल्प-कमले रुन्धि गुणगयय रं ॥ 
युनिसुप्रत० । ५ ॥ (इष्वै) 


[# ॥स ( न 
।॥ श्रा पश्चनाथं जनं स्तवन ॥ 

(मजा देते हे क्या यारतेरे वाङ घँगर वारु-ए च7ट) 

॥। नमन करू दाश्चनाथं भगवान, मवार 
पार गलते बाले] (ए आंकणी ) पुरुषा दानी 
प्रय पष्ठ; नदं आख पस ठस ब्ल । आसा 
किनो जंग दास, षास मविजनक हटले बलि | 
नपन ०} १॥ टुता प्रसुता कर नथ, प्रयुता 
प्रञ्ु नावे हाथ ॥ कनो ध रघुता साथ, नाथ 
भूव पष्य तरलं वार ॥ नघन्‌० ॥ २ ॥ प्रमु 
वतरग गुणन्‌, खर भक्ता भगवन ॥ कर 
रदा फर निसान, निजातम स्य धरान वाछे 


६९. 


॥ नमन० ॥ ३ ॥ दीनोद्ारक जिनदेव, खुर 
मर नाश करे सेव ॥ करे पिमरण भि नित्य- 
मय, परमपद युक्ति पाने बारे] नमन ॥ ४ ॥ 
आतम लक्ष्मी प्रु नाथ) करो नाथं अनाथ 
सनाय ।] धरी दप जोडी दोय दाथ) प्रमु चम 
गुण गाने वाद्ये 1 नमन० ॥ ५ ॥ ( इति ) 


॥ श्री पाश्वनाथ लिन स्तवन ॥ 
( राग कछल्याण-जयजय नपपदा-प चाल} 

11 जयनिनथग परमुपार्थ जयक्ररा, नमन कमः 
प्यान धर नाय सुरा ॥ ( अचनरी ) मसु 
यनारय्‌ जन्म स्वि प्रभु, यश्वयन घर्‌ ठम्‌॥ 
चापा नद नमनो, पर्ण रगे मुन काम्‌ 
सय०॥ १॥ नाग दयाया जत्ता प्रसुजी, दिवा 
स्यम्‌ वाम] करणन्दिर की पय दानी, किया 
पटुत उपद्र ॥ जय०॥ 21 दाथ जोडी 


\ॐ© 


विनर्दी, उत्तरो भवार ॥ शेर पनाम अपि 
विराजो, श्रीखंखश्वर एषं ॥जय ०) ३॥ (इति) 


1} श्रा सश्चनाथ जन स्तवन ॥ 

( आदायः कद्‌ हसी छाम्देवकी नदन० - चष्ट) 

॥ हा त्रिुवन नथनानद्‌ प्रमुवर, चामानदन 
प्ख ।! कषञासुर उपख्मौ ज्याने, शतिं 
दसा शम ददि) ह लिडुवन० ॥ १९॥ 
दुस्तर भद्निधि तारक व्यः विण, अवर ज 
ना दष्ट! }} इ चरमुवन ० ॥ २॥ षडर 
सर गालिति वर, सत्वर वर या खखा।। ह्य 
त्रियुवन० }) ३} दासा जङ्घा पुरी प्रम, अक्ष्य्‌ 

देवा चख! 1 हा तरिमदन ० ॥ ४ ।। ( इति ) 


॥ श्रः अहादार स्वाञ्च स्तवन ॥ 


(पुने जगरको पाते दय, चस गम्मे तेरे यार(अथवा) 
नदा शडो गा दग रे, भरनेदे मोहे नर-ए चा) 
॥ महाचर्‌ ! तमार मनहर युरती, देखी मन 
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हरयाय (ए आणी > प्रमु त्रिशखा माताना 
जाया, सिंद्रारथ नुप कुट अया ] इद्राणी मरी 
दृटरया, तेरी कदन वरणी काय ॥ महा 
1) १1 ज करप भरी न्दयरष, पूजन कर 
अति हरसा 1 मवभवना टप गमु, यज 
जन्म कृतारय थाय 1) महा० 1] २11 वठी सुंदर 
पुष्प मग, तेनी गुणी मार बनायु।॥ खड 
परशु कटे पहेगलु | ताग सुरनर सेये पाय] 
मह० ॥ ३1 भक्ति भरी भायना भु, गुण 
रानी पायन थार निदविदिन तुम ष्यान व्रा, 
जेथी दुरम समक्रित थाय महा०। ४ ॥ (इति) 


॥1 श्री सद्धाचल्जासु स्तवन ॥ 


(फी करीनी खद मल्च-ए चाट) 


॥ भय तागा भव्य केई ते नद्‌ गिविर्‌ | 
पृटग्कि अदि गगधरा, कड मुनिपरा, हेय 


७ 


-रिवधरा, कम संहारं । ते वद्‌ गिरिवरं । भवे 

। १1) सहु राञ्य मोगने स्य, दंयभी सजी 
पन्या भृपज्‌, पसह वधु नरं ॥ ते दद्‌ ° भव्‌° 
॥ २॥। भगनछ्यं मोग अद्र, चंद्रशेखर, ख- 
दा ग्र्खर, भवान्यी पर} ते वद० मब० 
॥२॥ अ भव्‌ माक्तेये भरी, चदेए भिरि, 
तृतीय भमव क्री, तरे संसार ॥ ते वद्‌० भव० 
॥ ७ ॥ शुकरान पर ₹र ग्रह, आहदिनिन अह, 
स्तन्ध ना रहो, दास कर पारं। ते वैद्‌ गिरि- 
न्र्‌ || मच्‌० ॥ ५ ॥ ( इति ) 


॥ श्रा समत दैखसर्जीनी होरी(स्तवन) 
(चाल सोरर देख देखावो रसया चाद-ए चा) 


॥ मधघुवनम घुम्‌ मची रंग हरी ॥ मधु- 


व्नम० | (अची, देश दशकं यघ्रा अवि, पूजा 
रचे प्रञ् कर जोडी २॥ मधु० ॥ १ | गावत 
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रग धमा सुनावत,यं यै नाचत मानि गोरीरे 
॥ मधु० || २ ॥ ताल कान मृद्ग नावे, 
श्ण नण धुरी सक्षीरी रे ॥ मधु° ॥ ३॥ 
सुर्‌ चन पमी घन गोग, मरीय कटोरी रग 
छग र ॥ मधु० ॥ ४ ॥ पिचकाग मरे नम 
नरनारी, अपिर गुल्म वस भरी जेशे र 
भ० ॥ ५ ॥ जिनगुण गायत इग्ये वधात) 
मा प्रधुतु न्मी दोगी रे मधु० | ६ ॥ समेतः 
धिर तीग्य होगी. सरत, पायो दीन अु- 
₹॥ म॒पूमनमे० 1 ७ ॥ (उति ) 
॥ श्री केशरीयाजीनु स्तवन ॥ 
नायकेन गजयो वंच दादायो- प चाल) 
॥\ कयागयाने दूयत जदा तिगयो ॥ म्हाने 
णडी > जयो आयो ॥ रय ° ( अंचनी ) भर 
हमि चान दन्‌ द, कोड न आय नापो 
॥ %म्‌ नाम जीवो मौ माथी, उदान तीर 
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तीर खयो ॥ केश ० ॥ १॥ राजा रे रावण भक्ति 
करनङ्क, गिरि अष्टापद आयो ।। नवा चवा चृत्य 
निरतर करतां, गेत्र तिथ॑कर पाये ॥ केश० 
।} २] स्व रे नाम जप्यो अजनानि, केखासं 
पचेत पायो ॥ दीक्षा रे छतां केवर उपन्यो 
शिवरसणी एक पयो ]} केच ० । ३ ।ऋछषम- 
देवकी महिमा रे भारी, केता नावे परा ॥ इद्र. 
निरंजन चरणोकी सेवा, रमसरण यगुण गया 
॥ केच ० ॥ ७ ¦ ( इति ) 
॥1 श्री केदारोयाजी नु स्तवन ॥ 


मार पास जिणंदसं प्तडखी तनमनसे खगी रे 
एः चार. ) 


| म्हाने केखरीयाजीरी जातरा कराय रीलो रे 
॥ म्हाने धुरेवाजीरो सरणो भेटाय रजौ र ॥ 
(अची) आडा रेडगर रलियामणाने परयत जंगी 
साडी रे ॥ मुखक मेवाडमाही सोमे, नगर धुखेवा 


८.1 


भगैरे 1 मेयय०।९॥च्यार देशका अवि रे चात- 
श, पू सूय स्वे रे ॥ सा खापकी अमीया 
गोम, पुना केर नरनारी रे ॥ मेटा०}) २॥ 
कटुफाख्मं परमो यारी, जय सी नरनारीरे ॥ 
कएा सपा रे जीयत) राजा देवे अत सारी 
रे ॥ भरा०।॥३॥ तीन रपा ददनं भारी? 
जय सीर नरनारी रे ॥ द्यम्‌ फनरकु आर 
स्यदः दुपाग मय न्यप्रीरे॥ भदा ॥४॥ 
फप्रपाजीका दरपन चह, मेर पाए नियाह्र्‌ 


ए दर्प द्य प्रशा गुण गाड) निनरा दशसन 
याद र ॥ भदयप रीना २०॥५॥६ ति) 


# सामान्य (जन्‌ स्तक्न्‌ ५ 


1 अच मिताम्‌ तरि तामः) लिनयर तमार 
मटन तपा त >, ममर न्व पटे खगे 
र? चसम्‌ न्ग मट्‌ प्य र, मारे आप्रापिणन्‌ 


दे 


निवारो र, थने मोक्ष मारणडो रीखवा र ॥ 
भव मोहै° ॥ ( अची ) बारी जाउ मस्तक 
मुकट शरे जञ्यो रे, वारी जडं कान कुंडल 
घर ।} अव्‌ ० ॥ १ ॥। चरः ० बहि वाजवध वह्‌- 
रखां रे,वाश० दिये रे नवसरका हार ।। बा० गढ 
मोतनको ह्र ।॥ अब० ॥ २॥ वाशै० कृडीये 
केदारा हेमना र, वा० पंगरीये घमकार, वा० 
घाञ्वरीये सकार । अब० ॥ ३ ॥ दरी० हथ 
करोटे शिरा जब्यो रे, वारी० पणसीये रतन 
जडघ 1! अव ० ॥ ४ 1} बारी ° सहेर पुनके 

हीने २े॥ वारी० दीम निनंह्‌ दीदार | अ 
०॥५॥ व्री० सेवक प्रभूजीने विनवे र, 
चारीण्जारं भव भव पार उतार।।अय ०॥६॥(इति) 

॥1 श्री नेमनाथं जिन स्तवन ॥ 

(नीवु नवरंग रे पचर्मो-ए चाट) 
। अमीया नवमी रे पचमी, ए सोमे प्रजी 
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ऋ आप] जमी० (अची ) मस्तकं मुकुट 
शिरा जच्या रे नरी 


कार्‌ कृडर शामा 
सपर्‌ ॥ अगीया० | १॥ यहि बाजुपृद्‌ बर्‌ 
र 


रार ॥ अगीया० 
श जयजी को खाडो रे नारभी 
काः ध्ियादेवी अगीया० | ४॥| 
जान मनाई 


तारणकरा 

फ़ पशुमन फणी परः च 
नणमु रध्‌ केरी व 

दा गि्नार | अगीया० | 
यनक माभन ` 


गि० | ७| ॥ 


? उड्‌ जाय 
1८ ॥ राहमाप्र- 
› मनम नीघो तमी 
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॥ अंगीया० ॥ ९ ॥ नेम राजु दोतु यगते 
गया रे नवर॑गी, कांड युते गया गिरनार॥ 
अंगीया० ॥ १०॥ सेवककौ यह्‌ विनत र 
ननरंणी, कोड्‌ भत्र भव पार उतार ॥ अंगीयः 
० ॥ ११॥ ( इति ) 


॥ श्री महावीरस्वामीनुं स्तवन ॥ 


॥ वीरा महावीरने फुख्डे वधा, अष र 
भति मेट्वा ॥ प्र मेटयाथी भष दुःख जःय ॥ 
अबो २० ॥ ( अच्छ ) भाता तरक्चखा कखे 
आनतरया, वीर सहावीरनो अवतार ॥ अश्वौ 
॥ १॥) इद्राणी अःगक नाच करे, रुम्ह्धमनो 
ञ्मणकर ॥ अवो ॥ २॥ तन मन रंजित 
पारणः, सह दीरानो चसकर ॥ आवो०॥ ३॥ 
मोतीन्‌ तोरण पाटणे, दीस छे स्ञाक्‌ स्षमार ॥ 
आचा २० ॥ ४ ॥ जेन सुबोधक गायन मंडी, 


१७९, 


गुणमपि सखे मी आज जो र भवि 
भटवा ॥ ५1} ( इति ) 

1} श्नी चीथेपचीनां स्तवन ५ 

(मत जादेदरे पिय तज्ञ वार्ग- प्ट चाट ) 

५ भर द्यो कटोरा केसरका, मे ते पु 
न्‌ अम्‌ मिनिश्वग्का |1 भर्‌० ॥ ( अची ) 
धया नगम्‌ कपम्‌ जिनुश्व) नाम्‌ ल्वा 
पाप जति तनङा ॥( मर० ॥ १॥ ममत 
ध्िपर एर वीम तीव, अनुम मोमा मधुनन्‌- 
क ॥ म०} २ चपापुरी मेवासुप्रज्य सलामी, 
पूजा कुमे नय अग की ।। भर० ॥ ३) 
पायापुीमे गीर जिन, सिद्धाग्ध्‌ गना पिता 
निन ॥ मर ॥ ४ ॥ तरिर दी मातजो 
किय, श्तिय उड जनप तिनक्रा ॥| म्य 
1५ ॥ गुण साम मे गतिम्‌ म्नामी, भमुट 


द 
अम्रृत वसे जिनक! ॥ सर० ॥ & ॥ रतन- 


खार च्रणोका, चाकर, गुण गां जिनेशधरका 
॥ भ्र० ॥ ७ ॥ ( इति ) 


॥ श्री अजितनाथ जिन स्तवन ॥ 
( आर्नदाचा कद्‌ दरी हा, देवकी नदन ० -ए चाल) 

1) जय जय अजिन जनिणंर सेहे, मवनल 
निधि कर पारत) ( अची ) विजया जय, 
सासन रया, स्या मोह निवार तु| जय० 
। १ ॥ चिश्च विष्ट, छः तिह, विश्चतणो 
आधर तु ॥ जय० ६ २ ति्ुकन बता, 
इच्छित दातः, सुरं शिवि व्र नर तं ।॥ जय 
|} ३ ॥ कमे ज्वर हर, धर घर भुज कर, विकर 
भव भय वार तं ॥ जय ० ॥ ४ ॥ अष्ट कमना 


कट नवार, वरा कर्‌ नज द्क्च तु| जय 
जयं अनत० ॥ ५।। ( इति ) 


. ^ 
॥ भरी सामान्य जिनं स्तवन ॥ 


॥माया तमि लागी रे जिणदजी, परु नवी 
ओडी जायरे ॥ माया०॥ ( अची ) बारुपणे 
पटत्ा जिणदजी ॥ पण॒ आज केम 
मयै रे ॥ माया° ॥'१॥ अनादि 

क श्रीतडी जि०॥ एकी क्या टय 
नाय र्‌ ॥ माया० ॥ २॥ साथे 'भम्या साये 


नि०॥ मोदा री मोटईरे ॥ 
माया० ॥४॥ अप तजी अल्गा वस्या नि०॥। 
ह्म 


यन्‌ आपको यु रे ॥ माया० ॥ ५ || 
माय मोटामु मन मेच््ने जि" 1 छटानी सी 
गति थार] माया ॥ ६ 1 ओमिया बीर 


न महन्मे जि०॥ आप चरण भवा चाही 
र्‌ ॥ माया० ॥ ७॥ ( ) 
स्न 


८२ 


# 


॥ श्री सामान्य जिन स्तवन } 
( विहरमान भगवान खणो मुज चिनती- ए देशी ) 


॥ श्री जिनश्वर दे सुणो मुज विनति ॥ आल्या 
ष्ठं ई आज आशा मोटी धरी ॥ १॥ 
खाख चोरा जीवायोनी द्वारा भम्यो॥त 
माही सुव्य जन्म अति दोहीखो ॥२॥ त 
पण पूवे पुण्य पसये अनुभव्यो ॥ तो पण देव 
गुरु धमे न ओरख्यो 1 ३ ॥ छँ थाश प्रथु य॒ज 
तुज कृपा विना ॥। रञ्लक्यो रांकनी परं पाम्यो 
विटचयना ॥ ८॥न दधु शखद्ध दान दशछपप्र 
भावथी ॥ न पाच्यं वरि शछयर विडन्या 
कामथी | ५ ॥ तप तव्यो नही काइ आतमन 
करणे ) शच श्चं कटं नाथ जवं नरक वारण 
॥ & 1 कोधांम जकमजोते विवरीं कृं 
ता खमे वहुवार भजन क्यार करं । ७॥ 


[~| 


रं गिरय भागी भागना उत ॥ चासि 
दोन्यु नाथ कर्मं मोहनी उदे ॥ ८ ॥ कषण- 
भणमा बहार परिणामनी भिन्नता ॥ ते जाणा 
छा महागन्‌ माग पिकरर्ता ॥ ९॥ नहीं 
गुणनो मेश जगत गुणी के ॥ ते सुणी 
मारु मन दर्ये अति गहगहे ॥ १० ॥ पण 
ब्‌ युन आन दीन देव तिमद ॥ पूर पुण्य 
मरयाग्‌ कसक फच्छु ॥ ११॥ मायु दीन~ 


पान चरणनी सेना ॥ होजो बदरि धनी 
भगामत मापना ॥ १२ ॥ ( इति? 


श्रीं सिदचगजींनु स्तवन ॥ 


[ मासी ष्टैनी स्वगज्य च्युम्देठ छे-पए चाल ] 


यानाम जा प्री, 
नायं ॥ चालो०॥ 
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भारी } आवीने तरेटी भटी, मोतीड वधाः ॥ 
म्हारी बहनी, रशष्रुजय गिरि भेरस्र्‌ ॥ १॥ 
चारुता उप्र देख हु, चछा पासे छे जत्री ॥ 
अघविच आन्यं हिगखनल, तिहां थाक 
भाग्यु ॥ हारी बहनी, मंदिर मो पहली जावसु 
॥ चारो ॥२॥ न्हवण करीन पावन 
थदने, केसर लश्सं प्यारी ॥ ख्य गधी 
हं छेषं, पूजा कसैसुं परी ॥ म्हारी बहनी, 
प्रभू आदिश्वरने पुनस ॥ ३ ॥ षछरज कंड अने 
भीम कुंडलं पाणी कछ बहु सारं ॥ श्चत्रूजय 
नदी निरखीने, न्दा छे म्हने पटी, म्हारी 
वहनी; निस्खीने आनद थाऊ ह ॥ चाखो०॥ 
॥ £ ॥ सिंध देक्षमे हाछा नगरी, बहु दीपे 
छे भारी ॥ दास ^ चछधार' नी आशा परो 
दजा शिवद्व पहटी-॥ म्हारी बहेनी, निनदा 
युण गार हं ॥ चालो० ॥ ५॥ ( इति ) 


< 


॥ शरी केसशेयाजीलु स्तवन ॥ 
॥ हा केणरीयो कामणगारो, मनो मेयो 
नाथ्‌ हुमारो ॥ पुरण खामी गरीतडी, धुखेवा- 
पाच ₹॥ केदारैयो० ॥ ८ अची ) जगम 
जारी परमत गहरा, निस वीच जाप कीयाहै 
ड्रा॥ तीन रोमं वान रा भभू, उका 
ररे ॥॥१॥ दे ददे यु अव, 
द्रीन कफे आनद्‌ पये ॥ देसी श्रा नाथकरी, 
मनडो खलचागि रे ॥ ेट० | २ ॥ केशर 
कीच मचे अति भारी, याभी रचि समकरित 
भारी ॥ जग तारण मिनराजने, पूजे नरनारी रे 
॥ केश० ॥ ३ ॥ मौर मग्र स्य॒ धनक्रो ्मीयो, 
पय अलिके स्यु चित्त धस ॥ कामणगारो 
गर च खन मनम्‌ वयीयो र्‌ ॥ केश०॥ ४ ॥ 
अग कामण तो पिप मरय, तु सुन कामण 
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कतुअन करयो -॥ हसके करीयो नाथजी, 
मव दरीयो तीयो रे \) केच ० ॥ ५ 1 काम- 
णका एर पुसे पायो, सेजे नाथ हाथमे आया 
अव्‌ नहि छोड वापी, च्युरग ट्गायोर।॥ 

कृत्‌०.॥ ६ ॥ फागुण सद्‌ एकम्‌ रंग वरस, 
धररेवाकी यात्रा करने ॥ ज्ञनहर छव सहजम, 
शिवनारी वरसे २ ॥ केश्ररये! ०) ७।। ( इति ) 

।) श्री ऋषभदेव जिन स्तवन ॥। 

८ कपर होये अति उजेरे- ट देशी ) 

 ॥ ज्ञानरयण रयणायरू र, स्वामी ऋषम्‌ 
निषद्‌ ॥ उपकारी अरिहा प्रय रे, रोक रोको- 
त्रा रद रे ॥ मविया मले मजो भगवत ॥ 
महिमां अतु. अर्नत रे ॥ मविया भवि 
॥ १ ॥ ( अकर्ण ) तिम्‌ तिग आकर 
सागर र, कोडाकोाडी टार ॥ जगा 
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धर्मं निनारीयोरे, धर्म प्रपर्चन हार रे 
॥ मिया ॥ सते ॥ २॥ ज्ानाति्ये अन्यन 
र्‌, संयय छेडनहःर ॥ देव नरा तिरि समन्रीया 
२, वचनानिशय्‌ पिचागरे ॥ भिया । मत०॥ 
२1 चार घन मघवा स्तरे, पूजिय 
महूत ॥ पच धने यानन स्रक्‌ 
पय प्रमतर ॥ भिया।। मा०॥ ४ येग 
भमर जिन >, उपनम्‌ गमा मीर ॥ ग्रीति 
मर्तिपण कीरे, मीत्य नमे श्ुभगीर 
रे॥ मिया] म्र ५] (उति) 
1 श्रो कपमदेव जन स्तवन. ॥ 
( नाद्रा गा डुमर अरनेद जरनीग-प चाद ) 
॥ यादिनाय अनादि कनि, पिर मया 
प्रन मद्र (तक्रमी) म सिज 
मारा चृनानिरा प्रद्र प्यायााक्व क्वा 
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गाम दिरख्धारा २॥ मड ०॥१॥ तु किरसि 
चखुकर्‌ आया, इतने दिन क्यु न दिखाया ॥ 
तुजङ्ख किसने भरमाया र ॥ सिल ०॥२॥ भ्‌ 
नरक निगादसे आया, वहां कार अनत 
गमया ॥ कर्मनि शुज मरमायारे ॥ भिक 
| ३॥ कमक क्युन हटाया, तप्‌ जप संयम 
सुखदध्या । उसका है एह उपाया र ॥ म ० 
॥ ४॥यक्या करू सणस्वामी, ततादं 
अंतरजामी ॥ सोहन न रखी इछ खामी र ॥ 
मिह ० ५॥ सृण दख इम पाडारी, भिद 
पडा तुज भ जेष्टी, तरीभी युत्ति शशी र॥ 
पे ० }} ६ }} ( इति ) 
[ऋ [भ (भ्ठ 
॥} श्री आजदनाथ जन स्तवन ॥ 
[ महावीर तोर समवसरणकी रे-पचाट | 
1 निर्णेद्‌ा तेरे चरण कम एर रे, भे जां 
वल्िदाये चारी, म वारी जाय वार्‌ हजारी ॥ 
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॥ निणदा० ॥ (अची ) _अनित भि्णदा 
रे) जित्तशधरु नदारे॥ प्रभू सवे एल, 
सेमा से हेत आनद ॥ निण० ॥ १ ॥ चौतिस 
अतिदाय रे, पेवीम वाणीरे ॥ प्रभू बाणी 
घूएकी पानी, जिनबाणी शिवष्ठ दानी ॥ 
जिणदा० ॥ २1 ओसिया मडठी रे, निनगुण 
गति रे॥ गे ओर आनद्‌ पप्र, चरणी 
शीम्‌ नपे ॥ निणदा० ॥ ३ ॥ ( इति ) 

॥ श्री चद्ररमु जिन स्तवन ॥ 

( तीस्यनी सातनां नवि करीये- ए देरी ) 


॥ चरम्‌ एज विनती चित्त धारो, हारे 
चित्त धारो र चित्त धारो ॥ दरि दुख दादि 
दुर्‌ निरो) दार दुःतीयारा दीन ॥ चद्रमभु° 
॥ १॥ {ए अआक्णी ) सपडाद्‌ ममारमा 
सूप शत्यो, ररे जन्म जरा मरणे जन्यो ॥ 


९.० 


हारि गति चर गोटाछ गस्य, हारे तेमां थः 
तदान ॥ चद्र° ॥ २॥ फएर्या चाररश फरमा 
रर पदे, हारे विषय कपायना बह ॥ हारे कड 
ङुकमना इदे, हरे रग उव छान ॥ चद्र 
| २ ॥ अनतकारुथा आयडयो भवमार्‌, हर 
आप विना कोण उगार्‌ ॥ हरिं ए नाहि अपि 
जाणनी पार, हरे पूरा प्रवण ॥ चंद्र 
॥ ४ ॥ अवधार अ परिनती व्ह अवो, हारि 
दया दुःखीनी दील खवो।। हरे दुःख दावान- 
रथा वचाचा; हार्‌ इ अप आधीन ॥ चंद्रे 
॥ ५ ॥ आधीन हं जाप आकषर कांड अपो, 
हारं भव भेयनी भडने कापो | हारे स्थिर 
ठम छतत स्थाप, हर एम करो अर्दन | 
चद्रप्रभु° ॥ & ॥ ( इति ) 


न 
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॥ श्री चद्रषु जिन स्तवन ॥ 


(जगपनि ` नायक नेमि जिणद, दारिका नगरी 
समोश्तर्या-प देद्री ) 

॥ जयति चदम्‌ जिन्‌, चद्रावती नगर 
भणी | जगपति ताहे मक्त उने, माहे मन तु 
चिनामणी | १॥ जगपति यदुत्तरथी उपतार, 
र्मणा हृते शुम थयो ॥ जगपति महामन 
कृप्‌, जिन चद्र प्रगट थयो ॥ २ ॥ जगपति 
तरक गि धराय, सेपक्ने तारो नदी ॥ 
जगुपति जगतमा अपय थाय, विष्ट प्रमाणें 
चान नही ॥२।। जगयति येवय्‌ यनो भाय, 
रव्या हयम ट नदी ॥ जगयति जपन श्षिम- 
प वाम, म्बामित्त मावर ख नही 1 ४ ॥ 
जगप्ति ह ताद्श ठाम, दाम उपर दया के॥ 
अमति महर के मरेग्यान, गभत भके 
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उद्धरो ॥ ५ ॥ जगपति धुखोया नगर माह 
क्थु चोमा दस यनि ॥ जगयति जेन जंनेत्र 
वग्‌, सुण देशना धमना ॥ & ॥ जग्पातं 
वृद्धचद्र गुरु राय, चरण सवक शुभ मन ॥ 
जगपति धमं नमे कर जाड, वीर निवांण तण 
दिने | ७॥ ( इति ) 


॥ श्री सांलतिनाथ जिन स्तवन ॥ 


[4 ५५ 
( देस तन धनकी कौन वदा, देखत 
क कर ५ € 
नयणोमे मद्री मिलाई- ए चाड ) 


॥ तं भरे मनम तु भरे दिले, नाम जपु 
पलु परमं हो प्रथूजी॥ तु मरे० ॥ शांति 
जिनेश्वर साव सत्यो, शंतिकरण एक पमे 
द प्रयुजो ॥ त मर०॥ १॥ निम ज्यति 
वदनपर्‌ संहे, निकस्या ज्यं चद वादख्मेहो 
प्रथूनी ॥ तै मर० ॥ भयो मन प्रु तमसे 
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सनो) मीन्‌ वयतत च्य जरम हो प्रथजी ॥ 
दं से०॥२॥ भूव मव भमत स॑ दरिसिण 
पवा, या परा एक परमे दो प्रभुजी 1 
त भ० ॥ मिनरग कदे प्रष्ठ प्राति जिगर, 
देग्यो च्छुदेय सकय दे प्रथुजी ॥तु 
म०॥३1( इति) 

11 श्री नेमनाथ जिन स्तवन 
{म्या फ्यी चालक यच्वपर, गयु नचावी 
वनननन्~ पचार) 

॥ यार चण माम्‌ मर्यीरी) पन 
पालना मनननन ॥ चिद्‌ तम्फमे पटा जे 
रमर, उदर गाजना गनननन \ १ ॥ 
भरा पद्‌ प्रपाक यग्म, पिजिगी कटके 
सननेनन वपु केयु फर एषया यट, स्ना 
श्ण धद षएनननन ॥> {नम पीपा गिर 
मार माण सन न ञव तनननन्‌ ॥ नु 
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हार सणगार रखी म, टरं सनम्‌. पनननन 
॥ २॥ पीय पडी जा गक्ष मदीरमं, संपती 
पाई वनननन ॥ जेन प्रकाललकृ गायन मंडी, 
गुण गावे अघर गनननन्‌ ॥ ४ ॥ ( इति ) .. 

।। श्री नेमनाथ जिन स्तवन ॥ 

( मने ससार रोरी तिस्र रे लो- एदा ) 
| संजम लेवनि तेम संचय रे रोख, 
उभी सुवे राजुरु नार र ॥ संजम०॥ 
( अची ) छपन्न्‌ कोटि यादव जानम रे 
लार, कृष्ण वकभद्र॒ संगाथ रे ॥ जम 
॥ १ ॥ पश्च पकार सनी कानमे रे छोल), सथ 
वारी गया गिरनार रे ।। सनभ ॥ २॥ 
बरसी दान द्ईं॑दिश्षा व्यि रे खोर, दीन 
दादि किया द्र रे ॥ सजम०॥ ३॥ राज्ञख 
दीक्षा च्िगप्र्कने रे लो, अगे जोवा 
गया श्वि सूप रे! संजम० ॥४॥ चीर 
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मिन भडक सेवना रे लेट, भवो भय दीनो 
भरपूर र्‌ ॥ सजम्‌० ॥ ५ ॥ ८ इति ) 
॥ श्री पाश्वंनाथ जिन स्तवन ॥ 
( ब्दाखा वीर जिनेश्वर जन्म जरां निवारजो 
र₹- पः चाद ) 

॥ वारी जाऊ रे सावरिया तो पे वारणा 
रे ॥ चारी० ॥ ( अची ) अश्रसेन वामाजी 
के नदन, जन्म्‌ वणारसी सोमा सुर ॥ वामा 
राणी के षर घटे पाल्णा २ ॥ नारी ॥ १॥ 
पोप वादि दमम जिन जाये, रिमि कुमरी 
मिल मगट माये ॥ इद्राणी मिल ह 
चधाये, गये गत सुहापभा रे ॥ गरी०॥ २॥ 
दीक्षा प्रु केक पाये, दुष्ट कमैको द्र 
दटय ॥ मम्भदधिप्र पर मोक्ष॒ पिधाय, 
आपाममन नियारणा रे ॥ षारी०॥३॥ भरी 
निनचन्दर छरि युपमाये, शरी जिनह्षं॒दियि 
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दटसाये ॥ सेवकृ प्रयुजी के शरणे थायो, भव 
सागसं तारण रे ॥ वारी० ॥ ४ ॥ ( इति ) 
॥ श्री पाश्चनाथ जिन स्तवन ॥ 

( वतादे सखी केन गरी गयो स्याम -ए चाट ) 

।॥ अव मेहे तारो पारसनाथ । अब० ॥ 
( अचर ) अश्वसेन वामाजीके नदा, तीन 
भुवनके नाथ ॥ अच ० ॥ १॥ पोष वादि दसमी 
दिनि जाया, दिशि मरी संग साथ ॥ अ 
। २॥ सेवक की अरजी प्र मरजी, खञ्जा 


् 


ठष्हार हाथ ॥ अव ० ॥ ३ ॥ ( इति ) 
॥ श्रीपाश्चेनाथ जिन स्तवन ॥ 
( इस.तन धनकी कोन वढाई- ए चाल ) 
“ ॥ कोयल रंक री मधुवन मे, पाच 
म्रसुजी चसो मेरे दिलमं ॥ ८ अंचटी ) बाङ- 
ण ्रभरु-अदूसुत ज्ञानी, सुरपति नाग कियो 
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एक्‌ एनम ॥ फोयल० ॥ १} टीघाख्डश्रम्‌ 
विचरण न्गगे, मीन गये सनक रग ॥ 
कोयट० ॥ २॥ यमतन्निएर प्रु सक्ति 
पारे, प्रयुकी महिमा तीन शयन ॥ कोय ० 
॥२॥ मयककी प्रभ यही अगज ह, दिल अटक्यो 
तेरे चरण कमटम्‌ ॥ कोय ० ॥ 9 ॥ (उति ) 


॥ श्री महावीर स्वामी स्तवन ॥ 
{[ कुमार मास वाल्मै-ण चाट 


॥ मापीर तरे चरण अक्र खडा ह आ- 
यार} (अणी) तमन दरमनमे, चन पडत 
ह हुम प्रभू तारण दार ॥ महा० ॥२॥ 
मिद्राग्थ राजानँ, पिराजी माता ॥ धन हे 
महापीग्त् अयतार ॥ मदा० ॥ २॥ मिहफा 
र्न प्रभू्जतुः पीगतर ॥ अमपर ह्‌ नुम 
आपार ॥ मदा ॥3॥ री मदापीर 


९.८ 


मंडठी हए) सरणे तुमारी ॥ अप हो जेनी 
सरदार ।॥ महा० ॥ ४ ॥ (इति) 

श्री महावीरस्वामीने वीनती स्तवन 
{ म्रीतडली वध्ाणी रे, अजित जिणदस-ए फेरी ) 


॥ वीर जिनेश्वर सरणं छ हये ताहू, आप 
विना नही दूजो छे आधार जो । करी करूणा 
निज सेवक सनस भालज, कर गही कहं कर 
जोडी दीन दयारनो ॥ वीर० १ अ। 
मवमां स पाप करम कधा घणा, ते तुम्‌ सन- 
मुख केतां अवे छाज जो ॥ जाणो छा सघ 
जने जिनराजजी, पण मे संक्षेपे कहु छु आज 
जो | बीर०।२॥ जीव तणां वध्‌ चित्ते 
चितयिया घणा, पचन्द्री आदीना ते नही पार 
जा ॥ तीथानी कनेधी म्‌ अति अपसातना, ज्ञान 
गुरु देवान वार्वा जो ॥ वीर० ॥ ३ ॥ देव 


९९ 


गुस्ल उरू व्ह म ॒चितन्यु, ज केता शुखटु 
प्ारू सरपरयजे | सतिर्योना शियर वत 
मनथी में भाशिया, प्र रमणीमा मनड्‌ युर- 
काय जो ॥ वीर० ॥४॥ निन नरमा 
सतेपमे नरि रखीयो, पा्यु नही शीयल 
त्रत निर अतिचार जो ॥ प्रीतं त पचचरखाण 
नरी मे पाल्या, वीसारय। भाग्या ते वारवार 
जो ॥ यीर०॥ ५॥ माद्या बह मिध्याचं 
मा नाथजी, अनानं थड अध अरे अर्हिति 
जो ॥ ठै निर्दोषी देव नदीं मजने गम्यो, 
वधी दायक भर भजन मगनत जे। ॥ गीर० 
॥ ६ ॥ वचने केढ एक श्ट वचन्‌ वदिया 
वणा, पर नडा फीधी प्रमे वहु चार जा) फ्रोध 
मान माया रेमे वमह पदी, पग पगे 
यी कुक्म अपार जो ॥ चीर० ॥ ७ ॥ इरपाये 
म परमे आन चडामिया), स्यमनोने तमं 
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पडिगरो द्‌ जगतात जो ॥ निशचदिन म॑दमीं 
अक्ड थने इई फिर, विषयोमां आसक्त रहं 
दिनि रात जो ॥ बीर०॥<८॥ ए षिन करम 
अश्ञ॒म कधा वजा घणा, कहता न आबि पारं 
ह॑ मारा नाथ जो] अस्प नदय गुण युजर्मा 
अवगुण अति भस्य, शी रीते भवजछ्नो पामीस 
अंत जे ॥ वीर० ॥९॥ पापी माहि प्रभूजी ह 
शिरोमणी, पण स्वार्मीजी नाम धरां दास 
जो 1 करणात करी करूणा युज अवधार जो, 
माफ कर अवगुण सहं परजा आस जो ॥ 
वीर० ॥ १० ॥ निमे मे निरख्या गुण बारे 
सोभता, अष्टादज् दोपे खारी जिनराज जो ॥ 
सेवकने स्रणु छ स्वाभी आपलु, मव भव क्री 
सहाय प्र सख दयं जो ॥ धर० ॥११।(इति) 


[र 
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॥ श्रीमहावरस्वामीनां पांच 
कल्याणिकनु चार ठसु स्तवन॥ 

(दोहा › प्रेमे प्रण॒ सरसती, मागु अबि- 
चछ वाणी ॥ बीर तणा गुण गायन 
कृस्याणक्र जाणी ॥ १ ॥ गुण माता जिनजी 
तणा, छ्टीय भमन पार ॥ चख समाधि हए 
जीयने, सुणनो सह्‌ मरनार ॥ २॥ 

ॐ डाक पदरी £ 

(चाये गरयो स्मीपरूडा सम्य ञे। ( अथय) 
आओल्गडी आदिनाथनी जो-प देधी ) 

॥ जवद्धीपना भरमा जा, सद्‌ माहण 
कड छ गाम्‌ जो ।॥ ऋपमदत्त माहण तिहा 
चम्‌ जो, तस नागी देवानदा नाम ज ॥ १॥ 
चरि सुणेा जिनजी तणा ज ( ए आकणी ) 
जम समङिनि निर्मर थाया ॥ थ मद्य 
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सिद्धि संपजे जे, वख पतक द्रं पराय 
जा ॥ चखि ° । २॥ उजदी छर अआपाटनी 
जो, योग उच्चर एास्युनी सार जा । पृण्हा- 
त्तर सुविमानथी जो, चव खं लीयो अवतार 
जो । चखि० |) ३ ॥ देवानद्य तेणी रयणीष 
जो, सूतां सुपन ख्यां दश्च चार्‌ ज ॥ फट 
पूछे निज कृतने जे, कह ऋषभदत्त मन धार 
जो | चर्िरि० । ७1 भोम अरथ सुख 
पाम जो, तम रेदेशे पुत्र रतन जो ॥ देबा- 
नदा ते समख जो, कु सनम्‌ तहत्ति 
वचन्न ञे! ॥ चरि ॥ ५ । सास'रिक सुख 
मागे जो, सरणा अचरिजि हॐ तिणि वार 
जा । युधम इद्र तिहा क्ण जे, जोई अवधि 
तण अनुसार जा ॥ चखि० ॥ ६ ॥ चरस 
जणेसर उपना जो, देखी हरख्ये इद्र हमा- 
राज जा ।। सात आ पग सह्प्मीजरनजो, 


०्द 


एम वदन क जुभे मज जो ॥ चग्वि०॥ 
॥ ७॥ यक्रम्तय पिच्छ कीजो, फी त्रेय 

हामन जामजेो)) मन पिमामणमा डव 
ञी, चित्त चितये सर्पति ताम जो॥ चसिि० 
॥ ८ ॥ जिन चक्री हरि गमजी जो, अतप्त 
महण कर जय जे ॥ अव्या नरी नक 
आपे जे, एतो उग्रभीग गाजङ्टे दोय जो 
॥ च॒र्तरि० ॥। ९ 1 अतिम लिणेमर आीया 
ज, एतो महण कन्मा जणजो।॥ एतो 
अरा भूते जे, थु हृडा अपमर्पिणी 
तेण जा] चगि [1 १०॥ कान अनत जाते 
णके जा, एहवा उल अरा वाय जो ॥ टण्‌ 
अम्रपिणीमा चया जा) त कहीं त चित्त 
हाय जो] चरितः ॥ ११ ॥ गहरण 
उपमगना ज, मूर न्प जष्यासि चद्र चो ॥ 
विष्परठ देढनान्न कं जो, ययो सौधम्‌ 
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चमर जो ।॥ चखि० १२॥ ए श्री वीरनी 
चरमां जो, दऊरप्ण अम्र केका गया जाण 
जो ॥ नेमनाथने वारे सही जो, स्री तीथे महा 
गुण खाण जा । चख० ॥ १३॥ एकल 
आट सिद्धा ऋषभने जो, वर सविधिन असं 
यति जो । शीतखनाथ वरं थयुं जो, कुछ 
हरि्व्नी उतयात्ते जो 1 चखि०।! १४ ॥ 
एम्‌ विचार क्रे इदखो जो, प्रयु नीच कुर 
अवततार जो ॥ तेद कारण श्चं अरे जो, एम 
चितवे हृदय मञ्चार जो । चखि० ।॥ १५ ॥ 


०८ ठाठ वाजा > 
{ आशो मासं शरद पूनमनी रात जो-ए देरी) 
„ ॥ मव सेदोटा कीणं अशना सवीय 
जो, त्रिदेडा ते माहे घ्रीजे भव र जो ॥ तिहां 
भरत चक्रीस्र वदि आवी जोय जो, ङुखनो 
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मद कर नत्व गोत्र याच्य वेहये रजो १॥ 
एतो माहण छुखमा अन्या निनपर देव जा, 
अति अणजगतु एह थयु ध्र नह रेजे ॥ 
त जिनयर चक्री नीच कुल्महि जो, छे मा- 
हारो आचार वरु उत्तम छे सर्हीर जा २॥ 
एम चित्तवी तेव्यो हरिण गमेषी दव जो, 
कदे माहण कुड जश्ने ए कारन कमोरेजो।॥ 
छे देवानदानी कृत्तं चरम निणद्‌ जो, द 
धरीने प्रथरुन तिदाथी सदरो रेज ३॥ 
नयर्‌ शषत्रीकंड राय मिद्धारथ गेह जो, त्रिरा 
राणी तहनी छ स्प भटी रे जो।॥ तस करं जः 
मक्रममे प्रश्न आज जो, चिदयव्ानो जे गर्म 
ञ्डेते माहण कंडंरजो॥४॥ जमर 
क्ल्य तेम गीघु ततक्षण तेण जो, व्याश रातने 
अतरे प्रशन सदध्या रजा ॥ माणी सपना 
जणे परिश्चय हरीन डीयने, त्रिद्वरा देसी 
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चाद सपन मनपां धस्यारनजा।८५॥ गजं 
यपम्‌ अन सिह ट्क््परी फूलनीषाटना, चंदा 
ए्रज भ्वज द्रम पद्म सरावरुर जा।। साग- 
रम देवविमानज रत्ननी रानि जा, चोद 
सपन द्खा अलि मनर रजा | ६॥ श्चम 
रणा देखी हरखी चक्षस नार जो, पर- 
भात उन पीड अगम कहैरेजो॥ ते 
सभटा द्रम रय यिद्धारथ नेह जो, सपन 
पाठक तेडीने पुछ एल रहे रे जे ॥ ७॥ तुम 
हशि राज्‌ अर्थने सत खख भोग जो, सणी 
त्रेरखा देवी सुखे गयं पोषण क्रेरे जे 
तवं माता हेत प्रसुनी रह्यास॑टीनजे, ते 
जाणीने तरिचला दुख दिल्मां धरेरे जो 
॥ < ॥ म कचा पाप अघोर सवो भव्‌ जह 
जा, इव्‌ अटो दाष देखी नवि श्केरे जा 
क्ष गम हस्य ज किम पां हे तेह जे, रंक 
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तणे घर रत्न चितामणी क्रिम रफेरेजो 
९1 प्रशुजीए लाणी तत्तपिण दुःपनी 
चातजो, मोह पिटमन जानमि लगमाज 
स्ह्रेजा ॥ भो दीठ पिण पण एवडा 
जागे मोह जो, नजर बाध्या प्रेमनु काग्णश्यु 
कट रे जो॥ १०॥ यथ मर्भधकी छे यभि- 
ग्रह गधो एद तो, मात पिता जीता सयम 
च््छ्रुनहीमरे जा॥ एम ङस्णा आणी तुरत 
हन्यान्यु अग्‌ नो, माति मन्‌ उपनो दपं घणो 
सहर जा॥ ११॥ अहाभाग्य्‌ अमाह जाग्यु 
महियर अन जो, गमं अमागे दात्या मह 
चिताग्डरेजा।॥ एम मुखमर रेता परण 
ट्यानय मामतो, ते उपग यी माटी मात 
भ्यणी धटूर जा १२१ त्य चत्रतेणी 
टि चस ग्स्पिजा, जन्म्याचीलिनियीि 
ष्ट पथामणीर जा॥मट्ु धरणी प्रिमी 
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जगमां थयो प्रकाश्च जो, सुर नरपति घर धृष्ट 
करे सावन तणीरे जो) १३॥ 


६ ठाढ नाजा §० 
( माहरी सदी रे समाणी ( अथवा ) 

न धन जिनवाणी-ए देरी ) 
|} जनम समय श्री वीरनो जाणी, अवी 
छपन्न कुमारी रे1 जग जीवन निनजी || जनम 
महोत्सव करी गीतज गाये, प्रथूजीनी जां 
बिहारी र । जमग०।। १ ततक्षण इद्र सिह 
सण हाद्य, घोष घटा वजडावी रे |! जग० ॥ 
मिया काडी यरास्रर देवा, मरु पवेत आवी 
रे} जग० 1 २॥ इदो पच स्प प्रयुजीन, 
सुरगिरी उपर छवि रे ॥ जम० | यतन करी 
हियडमां रखे, प्रभूने शीर नमे रे॥ 
जग्‌०॥३॥ एक्‌ कोडी जाट राख कट- 
श्रखा;, निरमर वीरं भरियारे ॥ जग० | 


१०९. 


नाहानो गाच्क ए किम सेदो, इद्रे सशय 
धमा रे 1] सग० ॥ ९]! अतुल चल जिन 
अपे जो, मेरु अगुटे चंप्यो रे ॥ जग० ॥ 
विष हाल कटो थै तव, धरणीधर 
कप्या रे ॥ जग० ॥ ५॥ जिननु वर 
देखने सुरपति, भक्ति करीन समाप २े॥ 
जग० | चार चृपभना स्य धरीने, जिनवर्सन 
स्हनरावे २ ॥ जमग० ॥ ६ ॥ अमृत अगुरु 
यापी, माता प्म मेरे ॥ जग०॥ देव 
सुदु नद्रमर जाए, आपतत पातक रेखेरे1॥। 
जगन ॥ ७॥ दयं प्रमति मिद्राग्थ गना) 
अति धणा उत्मय मड रे ॥ जग० ॥ चरने 
फे माच करा, जगतना दाण छ्टिरे 
]) जम० ॥ ८] वारम दिपसं सज्जन सतोपी, 
नाम दीघ चदमन रे ] जग०] अनुकम्‌ 
चधता आट्‌ यग्पना, हूया शी मगपान र ॥ 
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जग० ॥ ९ ॥ एक दिने प्रसुजी स्मवा 
चास्या, तेव तेवडा संघाती रे ॥ जग० ॥ 
इद्र सुखे परशखा निरुणी, अन्यो सुर 
शिथ्याती रे ॥ जग्‌० ॥} १०॥ पन्नगस्य श्ाड 
वर्गो, प्र्ुजीये नाख्यो श्री रे ॥ जग० ॥ 
ताड समान चङ स्य कु, युढीए नाख्यो उल 
लीरे |} जग ०॥ ११ ॥ चरणे नभीने खमवे 
ते सुर; नाम धरे महावीर रे ॥ जग ° । जहथा 
उमन ३द्र वखाप्या, तहा छा प्रच धरर 
॥ जग० ॥ १२ ।॥ माता पिता निश्षाछे 
मणवा, मूकं वाखुक्‌ जाणी रे ॥ जग० ॥ इद्र 
आबी तिहा प्रश्नज पुङे, प्रयु कहे अथे बखाणी 
रं ॥ जग० ।) १३॥ जोवन वय्‌ जाणी म्रञच 
प्रण्या, नारो जज्ञादा नमरं रे ॥ जग० ॥ 
अष्टवीश्े चरे प्रथुना, माता पिता स्वग पामे 
२ ॥ जग० ।! १४ ॥ भाडइजीनो भाग्रह जाणी 
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दोय धरम घर यासी रे॥ जग०॥ ते हवये 
छोकातिक सुर बाले, प्रभू कटो चम्‌ प्रकात्री 
रे ॥ जग जीयन जीनजी ॥ १५॥ 
€ ढाठ चोथी 35“ 
(तारे माथे पचरगी पाग, सोनारो छगलो 
मारूजी-ष्ट्ेद्ती } 

॥ प्रे आपी वरसीदान, भटु रवि उगते 
| जिनपरी ॥ एक कोडीनि आर राद सोन- 
इया दिनप्रते ॥ निन ० ॥ मागि वदि दप्नमी 
उत्तरा येगे मन धरी ॥ निन०॥ माईनी अचु- 
मति मागी न दीक्षा वरी |नजिन०।॥। १॥ तेह 
दिवसथङी चउनाणी प्रधूजी थया | जिन० ॥ 
साधिके एक वरमते चीमर धारी प्रु रद्या 
1 निन० ॥ पटे दीघ चंभणने चे पार खड एं 
क्री ॥ जिन ॥ प्रथु पिहार करे एकाकी 
अभिग्रह चित्त धरी ॥ निन० 1 २॥ साड 
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वार चपेमां घोर परीसह जे सद्या ॥ जिन० ॥ 
शपाणीने संगम्‌ देव गेद्यालाना कदय 
जिन ० ॥ चंडकोद्रीने तीन्‌ गोवा सीर राधी,पग 
ध्र ॥ जिन ० ॥ काने खीला खोस्यति दुष्ट 
सहु प्रथ उद्र | जन ० ॥ ३।॥ खड अडदना 
चाकखा चदनबाला तासां |} जिन० ॥ प्र 
पर उपगारी सुख दुःख सथ घारिया।। जिन ० 
छ सासा वेनं नच चोमासी कए र ॥ जिन ०॥ 
अद भास घरे मास दोद मास्बेषे टदहीषर 
। जिन ० ॥ ४॥ षट कीधावे वे मास प्रय सोहा 
मणा ॥ जिन ० ॥ बार मासन पख वोत्तर ते 
ररयाप्रणा ।} जिन० ॥ छट वसँ ओगणत्रीश्च 
चार्‌ अरम्‌ वल्लाणीयं जिन ० ॥ भद्रादिक ग्रति 
मादिनब चदन जाणीये ॥ जिन ॥ ५॥ 
साडा वार वरषं तप कौं -विण पाणीयं | 
(न° ॥ पारणा अणसे ओगण पचस्व 
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जाणीये ॥ जिन० ॥ त्म कर्म सपायी ध्यान 
छर मन ध्यायता ॥ जिन° ॥ वैया शुदि 
दशमी उत्तरा जागे सोहापता ॥ जिन ० ॥ ६॥ 
शारि बृ ते प्रु पाम्या केव नाण रे ॥ 
जिन०॥ टोरालोफ़ तणा परक थया प्रच 
जाण रे ॥ जिन०॥ उद्रभूति प्रमुख प्रतिधोधी 
गणृघर कीध रे ॥ जिन०| सध वापना करनं 
वर्मन देना दष रे ॥ भिन० ॥ ७॥ चद 
हस भला अमारः प्रञुन योभता ॥ जिन ०॥ 
चली साधी महस छरी कदी निर्नोमता ॥ 
निन०॥ जोगणशाट सहम्‌ एक लापते च्रापक 
संपढा ॥ जिन ० ॥ तीन रपे सदस सदार 
श्रापिका सपदा ॥ जिन०॥८॥ चौद 
पू्॑धारी अणो सस्या जागी ॥ जिन० ॥ 
तेरे आदिनाणी साते केयटी यरसाणीये ॥ 
निन ॥ वन्ध थारी मातर्न पिपुलमि 


कि, 
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वी पाचनं | जिन० ]॥ वन्दी चारय 
वादी त प्रभजी पप चम । जिन ॥ 
९] छिष्य सात्र न वटी चाद्यं साधवी 
सिद्ध थया | जिन० ॥ ए प्रथजीनो परिवार 
हेता सन गहगद्यां ।। जिन ० ।। प्रशुजीये त्री 
चरस धरवास भोगव्यां ॥ जिन ० ]¡ छदस्थ- 
पणासां वार्‌ वरस त्‌ जोगव्यां ।जिन० ॥१०॥ 
रीस चरस केवर वेहेताखीश्च घरस सनम पणं 
॥ जिन्‌०° ॥ सपूरण वहोत्तर वरस आय श्री 
वीर्‌ तणुं ॥ जिन ० ॥ दवार दिवस स्वाती 
सूत्र साहकरू ` ॥ लन ० | मन्यरात शक्त 

पहात प्र्ुजो पनाहर्‌ ॥ जिन ०}! ११॥ ए 
पाच कटयणक चोवीरमा निनवर तणां 
जिन ० ॥ ते भणतां गुणतां हरख हाये मनमां 
घणा ॥ जिन ° | नजिनश्चा्नः नायकं तिक्रा 
सुत चित्त रनणा |! जिन ० ।! मवियणने हिवि 
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खुपकारी भय भय भजणो ॥ जिनवरजी 1! १२॥ 
( कर्य ) जय वीर जिनयर सघ मुखर, 
धृण्यो अति उत्सुक धरी ॥ संपत सत्तर एक्या- 
दय, सरत चोमाछु इरी । शी सहजमुदर 
तणो मेङ मक्तिश्ु एणी परं के ॥ अनि 
पूरण प्रम पाम्यो; नित्यलाम्‌ पित ने ॥ १॥ 
छः) ( इति मपण ) ; < 
॥1 श्री महावीरस्वामीना सत्तावीदा 
भवनु पाच ठाठलु स्तवन ॥ 

( दोदय ) शी श॒मप्रिजय सगुरु नमी, नमी 
पद्मायती माय ॥ मन यत्त्र परणड्‌, सुणतो 
रामफिति धाय ॥ १॥ मूमक्तिति पामे जीपने, 
भम गणतीए गगाव जा वली ममाते शमे, 
स पणश्ुत्‌ जाव ॥२॥ बीर जिने 
सद्वा, ममियो काट अनत ॥ पण ममफिनि 
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पम्पा पी, अते थया रहत ॥ २ ॥ 
£ छठ पहल £= 
( कपर हेप्य अति उजखेःर-पए देण ) 

1} षट सवे एक मापना र, र्य नम नयः 
सर 1! काष्ट डवा अटवी यये! र, माजन वृ 
यापय रे } प्राणै धस्य दमक्ित रम ॥। जम 
सिये खख असस र ॥ प्राणो धारय ० ॥ १॥ 
( ष अंकणी ) सन पवित हेमा नटा रः 
अपि दयसी कायं ॥ दन इड्‌ भाजन कर र} 
तो यच्छत एकु हेयर ॥ ्रणी०॥२॥। 
सारम्‌ देखी निद्या र, ददे दइ उपयोग ॥ 
पे केम यटा इद र, छनि कहे साय पवतः 
खरे) प्राणी} ३॥ हरष सर तडा ययार्‌) 
प{डखपस्य सुनेरपन ॥ चजन कस कह 
चरीए २, घाध्‌ येख्‌ करू आज ९ ॥ प्राणा 
1 2 ॥ गव्ये भा क्य्या र, कहे मुने 
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रव्य ए मागे ॥ ससरि भला भमो रे भे 
मारग अपम्‌ रे ॥ प्राणी° । ५॥ देवयु 
ओद्खागरियारे, दीपो विधि नयकार ॥ पूथिम 
महागिदेहमा रे, पाम्धो समित सार र॥ 
मरणी० ॥\६ ॥ शम ष्यान्‌ म सु हयो र 
पहेला सग मन्चार ॥ परप्योपम्‌ आयु चवी र 
मरत धर्‌ अपताररे ॥ भराणीर ॥ ७॥ नमि 

योनेर्‌, मयम्‌ लीये ग्र पास ॥ 
इक चरण ल्हौ थयो र, पिदेडीक शुम वाघ 
र्‌ ॥ प्रणी०॥८॥ 


नै ठाठ वीजी \* 


( चिगादानी ( ययय ) भ्रमु पासन सवद 
जाना, मय मयना पातिकं सावा-प दश्री) 
२ ॥ गवा भरष्‌ च तेणी वेका, पचर आाधिथर 
म्य ॥ 7 वोडे स्नान दप) पग पापदी 
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भगवे वेषे ॥ १ ॥ धरे परिदैड छाकडी म्ह 
शीर यंडणने धरे चोटी ॥ वरी छत्र विङपन 
जंभे, यर्थ व्रत धरतो र॑भे ।॥ २ ॥ सेनानी 
जनोई रे, सहुने यनि मारग भख ॥ समा 
सरणे पूष नरेश, ` कोड्‌ आमे हश लजिनश्च 
| ३ ॥ जिनं उपे भरतने ताम, तज पुत्र 
मरीची नम ॥ वीर नामे थने जिन कछला, जा 
मरते वसुदेव पहेखा ।॥ ४ ॥ चक्रवतिं विदह 
थाके, स॒णी आ्या भरत उदास । मरीचीने 
प्रदक्षिणा देता, नम) बंदीने एम कदैता ।॥ ५॥ 
तमे पुन्याइवंत गवाश, हरि चक्री चरम्‌ जिन 
थाद्लो ।। नवि वदु भिर्द्डिक चेष, नसं भक्तिये 
तीर जिच्छ।॥६॥ एम स्तवना क्री धर 
जवे, मरीची मन है न मवि भ्हारे ्रण 
पट्वानी छप, दादा जिन चक्री बाप ॥ ७॥ 
अम वासुदव धरर थद, इर उत्तम म्हारं 
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कदी ॥ न्वे कुट मटद्ु भरणे नीचं मार्च 
तिह। बधाणो ॥ ८ ॥ शक दिन त्यु रोगे 
व्याप, कोई साघु पाणी न अपि ॥ त्यारे वे 
चखा एक, तय मख्य कपिल अपिचेफ 1९) 
देधनां सणी दद्म वामे, कदं मरीची रीयो 
भरु पाते ॥ गज पुत्र कदे त॒म पामे, ट्यु अमे 
दीक्षा उदास ॥ १० ॥ तम दरखने धरमनो 
हेम, सुणी चिते मस्व एम ॥ मृन्‌ योग्य 
पव्योए्‌ चेलो, भक कटे कड्या चेलो ॥ 
॥११॥ मग्ची कदे धमे उमयमा) नपय 
दीधा जापन चयमा ॥ एणे वचने वध्यौ 
ममार, ए ब्रीजा कतय अगतार्‌ ॥ २ ॥ नस 
चोगाघ्री पूरव आय्‌, पादी पमे सर्ग मघाय ॥ 
दश मागर जीपित त्याही, श्यमयीर मदा मुम 
मारी ॥ १३॥ 
+> 0 
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चर उाठ जी && 
( चोपादनी देरी ) 

॥} पंचमे भव कष्टम्‌ सानेवेश्च, कोसक 
नमि व्राह्मण वेप ॥ एरी खख पूरब अनुसरी; 
व्रि्दैडीयाने वेषे मरी । १॥ काट वहु भमीया 
संसार ॥ धुणापुरी छटो अवतार ॥ वोत्तर 
रख पूरवने आय, वित्र त्र्दडी वेष धराय 
॥! २॥ सोधम मध्य स्थितिये थयो, आरम्‌ 
चेत्य सन्निवेषे गयो ॥ अथिद्योत दज प्रद- 
इडया, पे अशुरख्ख सारं खजा ।॥ २ ॥ मध्य 
स्थितिये सुर सगं इदान, दशमं मंदिर पुर दिज 
खण 1 लाख छप्पन पूरवा पुरी, अश्चिभूति 
वरिदैडीक मरी ॥ ४ ॥ चीने सरग मध्यायु धरी, 
वारमे भव श्राव पुरी ॥ पुर खल चुम्मा 
आय; भारदाज तरिदडक थाय ।} ५॥ दरम 
चोथे सम रमी, कक षणो संसारे भमी॥ 
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चउदम्‌ भव रानगदी जाय, चोत्रीख सय पुर- 
चन आय ॥६॥ थापर विप्र त्रिदडी धयो, 
पचम सगं मरीने गयो ॥ मोस्तं मव कोड 
रम्‌ समराय, रजकुमर पिन्वति थाय ॥७॥ 
समृति शुनि पासे अणगार, दुर तप करी बरस 
हनार ॥ मासखमण पारण घरी दया, मथु- 
रामा गोचरीए गया ॥ ८ ॥ गये हप्या युनि 
प्रिया चया, गिश्ञाखनदौ पितरिथा हरा ॥ 
गाधृगे यनि र्य करी, गयण उछाढी धरती 
धरी ॥९॥ तप चख्यी रोज्यो चर घणी, 

{ नियाणु मनि अणसणी ॥ सत्तरमे मह्यम 
सुरा, री श्ुमयीर सत्तर सागरा ॥ १०॥ 

> ठाठर चथा 23५ 

(नदरी यसुनाक वीर, उड दोय पन्बीया-प देशी ) 

॥ दमि भरे सात, सुपन चित सदी 
पादन पुरीये प्रजापति, रणी द्गापती ॥ तम 
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युत नमि चिपट, बासुदेव निषना ॥ पाप षणु 
कशे साती) नरके उपना ॥ १ ॥ वीमे भव 
थद्‌ धिह, चथ नरके गया ॥ तिहांथी चची 
संसष्र, भव बवहुखा थया ॥ बावीशषमे नरव 
लदही, पुण्यदा वस्या ॥ त्रेवीश्चमे राजधानी 
मूकामे संचयो ॥ २॥ राय॒ धनंजय धारणी; 
राणीये जनमिया ॥ खख चोराशी परव, आयु 
जीविया ॥ प्रियम्तरनामे चक्रवर्तिं दीक्षा टदी 
कोटी चरस चरित्र द पाडा सही ॥ २३॥ महा 
शुक्रे थई देव, इणे भरते चवी ।। छत्रिका 
नगरीये, जित शत्रु राजवी ॥ भद्रामाय ङ्ख 
पचवीस्‌, य्रस स्थिति धरी ॥ नंदन नमे पुत्रे, 
दीक्ष आचरी ॥४॥ अगीयार छाखने एशी, 
हजार छस्सं वरी ॥ उपर पीस्तारीस, अधिक 
पण दिन रूरी ॥ वीश्चस्थानक मास खमणे, 
जाबरल्जीच साधृता ॥ तिथ॑कर नामकर्म, तिहां 
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निराचता ॥ ५ ॥ खों वरे दीक्षा, पयय 
पाना ॥| छवममे भय, प्राणत कमे 
दवता | सागर वीशन जीपित, छपमर गवे 
॥ श्री यभयीर जिनेथ, भव सणजो दवे ॥ ६ ॥ 
ह टार पांचमी 33 

( गजरा भाखुजी चाल्या चारी रेण देशी ) 

॥ नयर॒माहणङ़टमा वमे र, महाक 
उषमदत्त नाम ॥ देयानदा द्विज शरागिक्नारे, 
ष्ठ टीधो प्रघ पिसरमरे ॥ पेट सीधा ग्रथ 
गिमरम ॥ १॥ व्यादी दिवमने अतो रे 
सुर सरणी गमेषी आय ॥ मिद्वाग्य गना धर 
९ तग्रा दृ दटटकाय र] व्ि्ररा० | 
॥२॥ नय मामा जनमीया रे, द्व टषीयि 
म्छय काय ॥ परणी यदाद योपन रे 
माम्‌ मटापीर. प्रमिद्‌ र ॥ नामे० ॥ ३॥ 
मनार -गीग मोगी र, गरीय क्व दीघा रीष 
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॥ वार चरसे हुआ केव रे, शेबवहुचु तिक 
रिर दीघ रे॥ रिव ०॥ ४ ॥ संघ चतुर्विध था- 
पीयारे, देवानंदा ऋषभदत्त प्यार ।॥ सयम दई 
शिव मोकल्या र, भगवती स्परे अधिकार ₹२॥ 
भग० ॥ ५।॥ चेत्रीक्च अतिकय शाभता रः 
साथे चद्‌ सहस अणगार ॥ छत्री खह्त त 
साधवी रे, बजो देव देवी परीवार २ ॥ बैज।० 
।॥} & | चक्ष. बरस प्रथु केवख २, गाम्‌ नगर 
ते पावनं कीधं ॥ बहोत्तर वरस आख्खु र, 
दीवाकीये शिबपद खीध रे ॥ दीवारी० ॥ ७॥ 
अयुरु खु अवक्माहन र्‌; कया सदा अन्त 
निवास ॥ माहरय' मष स्ख्श्रर; तन मन 
सुखनो दोय नाक रे ॥ तन० ॥८॥ तुम 
सुख एक प्रदेशनु र, नवी मवे खोकाकार ॥ 
ता असमने घुखीया करो रे, अमे धरीए तुमारी 

आकष रे ॥ अम० ॥ ९ ॥ अलय खजानो नाथ- 


१२५ 
नोर, मे दिख युर उपदे ।। खाटच रामी 
साहेया रे, नपर मजीये कुमतिने ठ्य रे ॥ 
1 नति० 1१० महटानोजे अष्टारे रे, सेथी 
पामीये रीर परा ॥ द्रव्यमाय ग्रत हणीरे, 
शयुभरीर सदा सुप वाप र ॥ छमयी२०।११॥ 
( क्श ) ओगभीस एके, वरस छे के) 
पूणिपा श्रयण वरो॥ मे शम्यो कायर, विश्च 
नायक) यरदर॑मान्‌ जिनेथसे ॥ ममेम रग, तग 
श्रारे, जक्षपरिजय समत। धरो ॥ शमभयिजय 


पटित, चरण सपक) चीर प्रिजिया जयकरो 
॥ १॥ ( इति ) 


व स 
श्री नेमनायजीनो सलोको 23 
॥ स्रमनी माता द्भ तुम्‌ पाय रामी, देव 
गुरु तमी आना मामी ॥ जिन्दा अप्र तु तमने 
अष्टु) वाणी तषी तु फर माहाई) १1 
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आघा पालो कोइ अक्षर थावे, माफ़ कर्जा ज 
दाप कड्‌ नावे ॥ तगण सगण न जगणर्ना 
खर; ते अह्‌ दइ गण छे आठ ।॥२॥ 
कया सारान्‌ कोया निषेध, तनो न नापु 
उंडाथं भद्‌ ॥ कविजन आमरु मारी शी मति, 
दोष यास्जो माता सरसती ॥ ३ ॥ नेमजी 
केरा कदेन्यु सखाका, एक चित्तेथी सांभर्जा 
लोका ॥ रणी िवादेवी सयद्र राजा, तस 
रु आल्या करवां दीवाजा ॥ ४॥ गर्भं 
कतिक वटि बारसे र्या, नव मास-वाडा आट 
त्न थया ॥ त्रञ्ुजी जनम्यानी तारत जाणु, 
श्रावण छहदि पांचम चित्रा वखाणं॥५॥ 
जनम्या तणी तो नोवत वामी, माता पिताने 
कर्धां वडमागा ॥ तरया तोरण बाध्या छ 
वर, भरी सक्ता वध्रे नार ॥ & ॥ अनु- 
क्रम्‌ प्रजा महाटा रे थाय, क्रीडा करवाने 
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नेमी जाय ॥ सदे मरा छ मगति छोरा, 
लेके पटु युता करगी तोरा ॥ ७ ॥ गमत 
कना जायद्ध तिक्ष, रोटी आयृवशाया छ 
हा ॥ नेम पटे ठे नामने भ्रात} अति णु 
छर क्दानमे यात ॥८ ॥ त्यन मरसा 
मद्र चन्याच्ना चाण, मामन नमी चतुर 
माण ॥ तमागे भाई दष्णजी कंदीय, तने 
गप्रा आयय जडम ॥ ९ ॥ शप चकन 
शाण नाम, चीना नाप्य घान नही हाम॥ 
ष्मा यीताकोद्र चमा जा थया. आया 
यृ नेग पयाय ॥ १० ॥ नम कटे यानु 
गम, ण्मामरे शु मदद रम ॥ णर 
षा परगतयः नोत, पेन यगा नादय 
च्यम ॥ ?९॥ त दराल यपो मरा रमय, 
कना नेप चा दोर 1 पगननी ट्म 
र्न सर्म, पी पायानो चारदमामा 
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॥ १२॥ वकी नरीयो नव खाभा इर्‌ 
तुख्या नवस्षरा भातीना हार । धरा धज त 
मघ गडग्डयो, सहोटी इमारत चट पडयय्‌। 
।} ९३२} सहना करज फरवानि ठण्या, क्ल 
अने पुरूष जाय छे म्यां ॥ कृष्ण्‌ चरभद्र 
कर्‌ छवात, भहा थ्या आ ते उत्पात 
1 १४॥ शेख नद्‌ तो वीज नव थाय, एहव्‌ा। 
वायौ ते काण कहेवाय }। काटो खवर आ त 
द थयु, भाग्यु नगर के कोड्‌ उगरीयु ॥१५॥। 
ते टाणे कृष्ण णाम्यां वधाइ, ए तो तमार 
नेयजी माई ।। कृष्ण पके छ नेमने वात, भाई 
रा कधा जा त उर्पात ॥ १६॥ नृस्जीं कृद 
समख दरि, म ते असस्ती स्मत छरी ॥ 
अतुखः चठ दीट्‌ं नाचुड वेषे, कृप्णजी जाणे 
ए राजन ठर ।¦ १७॥ त्यर्‌ विचय देव 
नारा एनं प्रणाबं सदर नारी ॥ स्यार वर 
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षतु यैष जे थाय, ते त्ते जपणे उही 
वध ॥१८\ णो विचार मनमा यणी, 
तेव्या रुषीयी अदि एट्रणी ॥ चरकरौडा कसा 
तम सहु जाओ, नेम्ते तमे विवाह सनता 
} १९ चारी पटरणी सरे सज, चालो 
देपरीया स्हापाने काले \ जरस््रडा करता 
मस्या सफमणी,) देवरीयः प्रणो यगीरी राणी 
॥ २० ॥ चाहा चति रटीये देवर नगीना, 
रगा दरण रगना मीना \\ नारी वरिनातते 
{प्ख घट्‌) कोण रए वार उपाट्‌।२१॥ 
पष्प पिना तो केमन चरे, केर स्टफो 
यमू कोण मान ॥} चृरखो एकम पणनि 
ग््ा) चस सोडा ते मेलन करणे \1रर्‌ा। 
नाग जारा उटकापी वद्ध, आती थरा 
फणा वाद ॥ दीवापरत्तीने कोण कर्ष 
संप्या पिना ते खेडा घते ॥ २३ ॥ चाम 
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उपर तो नही आबे तेज, कोण पाथर तमारी 
सज ॥! प्रभाते टखो खाखये खासा, दवता 
रचा साजरे जाच्ो ।॥ २४ ॥ मनसी वातो तो 
कोणने केवाशे, ते दिन नारीनो ओरतो 
थारे ॥ परोणा आवन पाछा नाञ्च, देश 
विदेशे वातो बहु थाने 1! २५॥) मोटन 
छोर ननेथी चर्या, मारं क्य तो सानो देव 
स्यि ॥ व्यारे सतभामा बोस्या त्यां चाण 
सांमस देवरीया चतुर यजाण ।॥ २६॥ भा 
मीनो भरसे नाक्षीने जाके, परण्या विना 
कोण पोतानी थाञ्चे ॥ पदेश आटीने आंगणे 
फ्रशे, च्रञ्चां वानां तो तमने करसे ॥ २७॥ 
उचा मन भाभी केरा केम सहश, सुख दुःखनी 
वात कोण आगर कहेश्च |} साट परणोनि पात- 
कीया राणी, हुं तो नहि आपुं न्हावनि पाणा 
\\ २८} बांदा देवरने विश्वासे रीय) समा 


| श्च 


ममा दूटकाज यये ॥ पर्या विना तो 


एत्‌ कम्‌ धु, सगाने घेर गाज कोण जा 
॥ २९॥ गणम्‌ याया कोने मोकल्दो, तमे 
नायो तो य रीते खल्यो॥ राणी केरो पाड 
जी, यह थारे तो विरा मणी ॥२०॥ 

{2 दवग्यि देगी राग, अम्‌ उप्र्‌ नथी 


च 
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पमे द॒वे ॥ स्यार्‌ रधिक्रा अधरा आरी 


यान्या उयन्‌ तो मोद मरकावी ॥ २१ ॥ 
थी प्री तोर कर ी 
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चुदड।ना सोभा भटेरी ॥ ३४ ॥ क्छ सकरम 
उप्र सह मारा, मरकत बहुयुखा नग भरा 
॥ त॒रुश्ची पाटीया जड जोदंए, काम कय 
था मन्ड माहिएं |} ३५ ॥ क्छ सहि 
चुधघरीयान्), मनं लोमये जमणुं भारी ॥ 
नवसरो हार मोरीनी मारा, कने टयेडा सोनेरी 
गज ॥ ३६ ॥ मचकणिया जाहइए मख 
साञ्चानां, णा मोती पण पाणी ताजानां | 
नार्वट रोल्डी शमि बहु सारी, उपर दामणी 
लना भारी ॥ ३७1 चीर चंदडी घश्च 
साडः, पालो परोखीं मूकसी भरी। वाट 
च।रङाओ कसवी सोहिए, द्रा दीवामी पहे- 
रवा जोदए ॥ ३८ ॥ मोघा मुखना कमष्षां 
कटवाय्‌, एव मेमथा पर्‌ केम्‌ थाय ॥ महि 
प्रण्यानी पडे ले नाय, नारीं पुरंशी रीते 
थाय ॥ २९ ॥ त्यरि लक्ष्मीर्जी . वोर्या पट- 
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रणी, दीयरना मननी वातो म जाणी॥ 
तेमारु पयण माये धरीघ्रु, वेउ परु अमो 
रणद्यु ॥ ४० ॥ मटि परणोने अर्नोपम नारी, 
तमा भहलेदेप मगरी ॥ प्री हजार 
नारी छ हने, णकना पाड च्य तेहन 
1 ४१॥ मटे हरयथी फीकर टारे, काकानी 
कर घर अनासो ॥ शयु सामनी नेम हमिया; 
भागीना यो दृ्यम्‌। वमिया 1२ न्या 
तो छृष्णन द्विधी वधार, निप परण तमग 
भट ॥ उग्रमन गन। पर छ वरी, नामि राजन 
गुणनी पटी 1 ४2 ॥ नमजी कग गरिपादत्या 
फीध।, श्रुम ठप्रना दिव न्यीधा॥ मदय 
मराव्या दृष्णसी गय, नमने निन्य प्क 
भाय (रछा पीट चोदने माननी माय) धय 
मगर उति पगाय ॥ नगवा तण्म वाप्या 
छ पहार, मम गपि द्र मादटागत् मार ४५॥ 
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जान सज।द करे त्य सारी, दरव करे स्या दरव 
मोरारी । चहु वार वातो करे छे छने; नही रहीये 
धर ने जादटृष्चु जने ॥ ४६. . हष्पन ऋोड 
जादवनो साथ, मेखां ङृष्ण वरूमद्र॒ भात | 
चदटीया थोडे म्याना असवार, सुखपाछ केरो 
लघे नहि पार ॥ ०७ ॥ गाड़ी बेल्याने 
वगा वहु जोडी, म्याना गाडीए जोततयां 
धीरी ॥ वेडा जादव ते वेट वांकडीया, सवन 
य॒गर हीररे जडया ।॥ ४८ ॥ कडां पोची- 
य वाजुवेध कशीया, शाखा दुखाखो ओदे छ 
रक्षया ।। छप्यन कोटी तो बरोवरीया जा, 
वीजा जानेया केट्ठा वखाणुं | ४९ ॥ जान- 
डीञ शोभे वाटंड वेपे, विवेरे मोती परोवे 
कश ॥ सार खणगार धरं छ अगे, छटके अल- 
यखी चारे उम॑गे ॥ ५० ॥ छीखावर रीखी 
दामणी चरके, ञेम विजठी बादर सर्के ॥ 
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चद्रागरदनी म्रगाजो मेणी, सिहलकी जहनी 
मसी वेणी ॥ ५१ ॥ स्थमा वसी नारक 
धरन) चीजी पोतानु चीर समगवरे। एम 
अनुक्रम्‌ नारी 2 स्ला्ी, गाय गीतने धाय 
राजी ॥ ५२ ॥ कोई कहे धन्य राजक अमन- 
तारः नम सखा पामी भर्तार ॥ कोट कह 
पष्य नेम भारी, ते थफी मीया राजल नार 
1५३॥ णम्‌ अन्यान्य बाद्‌ चद्‌ छ मदा 
मलावी वाना कर ठे॥ कोड के अम जट 
पदली) यच्छन धी ष्ट्य पटली ॥५४॥ 
कार स्ट माराफ्च्ददछ भागी, प्टाचीन 
शके देय मेरागे ॥ शटी उनाना गपोडा 
पा, पान पोतन ममनमां महार ॥ ५५॥ 
ेलिर चन्न वृद्रि विध्रार, नमजी नारी 
धग दरयगार ॥ पया एीनावर जरफ्यी जामा 
पाम उमादछ ममनां मामा ॥५६॥ मय 
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मर त हर जडया, वहु युका छ कस 
वाना षडीयो ॥ भारे इंड बहुञ्खं मती, 
सहेरनी नारी नमन जाती ॥ ५७ ॥। कड नव- 
खरे मोतीनो हार, वांध्या वालुर्वध नव लागी 
वार्‌ ॥ दशे आंगठीये वेटने वरी, चणा दिसं 
छ सनेरो ङीटी ॥ ५८ ॥ हीरा बहु जडया, 
पाणाना ताजा, कडा सांक्ठा पहर वरराजा ॥ 
मोतीनो तोये युगटमां -टस्के, वहु सन्रथी 
कृकी चरुके ॥ ५९ ॥ -राधाए आवी आंखडा 
आजी; बहु डायो छे नव जाय माजी ॥ ङम- 
कमनं टी कधं छे सारे, टपु कस्तुरी फेर 
छ गारे ॥& °।पन सपार श्रीफरु जोड, भरी 
पोसम चडोञ वरघोडे | चड़ वरधोडा चउटमां 
अघे, नग्रनी नारीं मोतीए वधवे}६१॥ वाजा 
वागे ने नायरभ थाय; नेम्‌ विवेकी तोरण 
जाय ॥। घुस्र युसठने रबदृओ खल्या, पोखवा 
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कारण सासुजी आव्या ॥ ६२॥ देव रिमाने 
जुन छ ची, नेम नहि परणे जाश आ षडी। 
एनामा कीधो पशचुए पोकार, सामो अरजी 
गम द्या ॥ ६३॥ तमो परणत्ो चतुर सजाण 
परभाते जारे पञचुमना प्रण ॥ मटि दयाद्ध 
द्या मनमा दापो, आन अमेनि जीयता सपो 
1} ९४ ॥ जरो पञ्युओनो सणी पकार, 
छोटाव्या पशचुओ नेम दयार पाया तो फएरीया 
परण्याज नरी, ङयागी कन्या राज रदी।।&५॥ 
राञ्ुख कदे छे न सीघध्या काज, दुर्मन थया प- 
णडा _ आन ॥ मामग्रे सर्वे राजन केष, 
हरणीने तिदा ओय्मोटेदे॥ 5६ ॥चद्रमनि 
त र्न स्गारश्च, मीतानु दरण तज कृगय्य॒ 
1 महरीवेगा ता क्वाथकी जागी) नजर 
आम्यी जान तु मामी ॥ ६७॥ केर चिराप 
गुन राणी, कमनी गनिम तान जागी ॥ 


= 


१३८ 


आट मबनी प्रीतीने ठेटी, नवमे भव दुवारी 
मेख ॥ ६८ 1 एं नव करीए नेम नमीन; 
जाणुं हं मन रगना _भीना ॥ तंमारा भई 
रणमां रञ्नरवी, ते तो नारी ए ठेकाणे नाव्‌ 
. ॥ &९ 11 तमो इरठतणो राखा छो धारो, आ एर 
आन्य तमारो वासे ।! बरषोड चदी मारो जस 
रोधो, पाछा चरने एजतो कीधो ॥ ७० ॥ 
आंख्यो अजावी पदी चमनी, व्रघोड चतां 
श्रम केम ना आवी ॥ महोटे उपाडे जान 
वनावी, भाभीञ पासे गाणा गवरावी 1 ७१॥ 
एना टाटथी सवैने खव्या,. सी पुरुषोने भटा 
भमान्या ।। चानक्‌ रग तो पारा फरजो, 
शुभ कारज अमारं करज ॥ ७२ ॥ पाछा ना 
चङीया एकज ध्यान, देवा मांडचुं वीहा वर- 
सज दान॥ दान्‌ देइने विचार कीधो, श्रावण 
गदी छषनो युस लीधो ॥ ७३ 1 दीक्षा 
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रीधीत्या नम दामी वार, साये भनिवर एक 
हजार | भगिरनारे जञ्ने कारन कीषु, पचान 
ददाड केवट टीधु ॥ ७४ ॥ पाम्या वधाइ 
रान राणी, पापान र्या चागद्ध पाणी नमने 
नड चरणे लागी; पीडनी पान मेक्षत्या मामी 
1 ७५ ॥ आपा यर तमारी कायु, हते 
णाकन जापान जान्रु॥ दीता र्न कारम 
मीष्यु, ्ञटपट्‌ पोते केम रधु ॥ ७ 
मन्यु पड षए्या वण राज, गया यिपघुदरी 
जने काज ॥ श्रुटनी आयम्‌ आपाद धारी 
नमयी यरीया थिपयेध नारी ॥ ८७॥ नेम 
गजुन्नी पसर गनि, चर्ण केम थाय मामन 
मनि ॥ यथाग्य क्ट तदि प्रमान, व्रद्रना गुप 
त करी जि ॥ ७८ मि मगन्रननत 
योद मामस्य, तना मनोग्य पुराण फते ॥ 
मिष्ट प्यनद्ट उधन्द नैतो चिरयप 


1 
कि १ 9 + 
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निश्चय चरके 1 ७९ ॥ संवत ओगगणीश्च श्रावण 
माष, वदनी पांचमनो दिवस खास ॥ वार 
शुक्र योघडीयथं सारं, प्रसन थय मनड़ मार 
| ८० ॥ माम्‌ गागडना राजा रामसिंघ, कमधा 
शाक मनने उदछरंग । सहाजनना भाव 
थकी म कीधो, वाची सरको सारो ज्ञ खीधा 
| ८१॥ शहेर गुज गत रहेवाक्षी जणो, वीरा 
श्रीमाी नात प्रमाणो ।) प्रस दूषाथी नवनिधि 
थाय, बेह करजाडी सुरक्षशि माय्‌ ॥ ८२ ॥ 
नाते देवचंद्‌ पण घर्शसि कहिए, बहूनो अथ 
एकज लहीए ।॥ देव स्येन चद के रशि, 
विशेषे वाणी हृडयमां वशी ॥ ८२ ॥ (इति) 





॥ श्रीसिद्धाचनछ्तु स्तवन ॥ 
( एक्‌ ज्योत जरे मारा नेननम-ए चार ) 
॥ शोभा सोरर देनी शीर कह, जीहां 
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पाता तीग्थ चैकाय । जाङ वारीरे, आदी- 
माथ भदान वधापरणा ॥ (ए आक्रणी ) हतो 
था मसूर सग मोततीड, हतो निनी वधा- 
चानि जड ॥ जाऊ वारर, आष ।।मोभा० 
॥ १॥ हतो कनक कश च्छ हयमा, हते 
प्रच थमे नपण करी | जाऊ० आद्र ॥ 
भमा० ॥ २॥ हुतो कनरु उचो चद्‌ टाव- 
मा, टता मययगे पजा कस ॥ जाऊ 
अद्री° |} घोमा० ॥ २॥ दुता ग्जन रेप 

दाथना, र्टा पन्यानी आगीना रयीध ॥ 
जाञॐ० आदी 1 ममा ॥४॥ हता रन्न 
जीन भृपत्रागु ल, निन्य आीनाय मन्मुम 
ग्हीध | जाद नारीर [श्रामा०५॥ दग्‌ 
तेप्रषु युग द्रव्य क्षपक यरी, पट नदपरनना 
सा्थाना पु ॥ जाड? जशरै०| मामा०६॥ 
षता भतन पटा यनम, निन्य नद्रनी 
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पूजा करीश || ज'ऊॐ० आदी०॥ सीमा 1७] 
कर जोडी सेवकनी विनंती, इं तो अदीनाय 
शरणं खदीश्च । जाञं० आदी ° ॥ ओेमा० ॥ 
1 ८ ॥ ( इति ) 

॥ श्रीसिद्धाचछढ (रायण) चु स्तवन 


( जिनजी वीशमो जिन पास केऽ आस मूज 
पुरवे रे ोर-ए देश्ची ) 

॥ जिनजी आदीष्धर अरिहंत के, पगखं इहां धय 
रे खोर ।\ मारा नाथजी रं खोर 1 जिनजी 
पुर नवाणं वार के, अष समोखयौ रे खोक 
॥ मारा० ॥ जिनजी _खुरतर सुम सुखकर के? 
रायण शुयडी रे खोर ॥ मोरा० ॥ जिनजी 
निरखी हरख चित्तके, भागे थुखडीरे खेट ॥ 
मारा०\ १ ॥ जिनी निर्म शीत छांह के, 
एुगंधी विस्त्रं र खोर | मारा० | जिनजी पान 
एर फक वंध फे, पुण्य निधि भरे रे छार।।मारा०॥ 


श्ण 


जिनजी साधिशायकदेव के, सदा हित माधता रे 
खाल ॥ माय निनजी हदु करमी हर्पाय के 
अम फल वाधता र लोट ॥ मारा० ॥ २॥ 
जिनी मधु मोदन वेर के, कटियुगमा 
पदी र खोन्ट ॥ मारा० ॥ जिनजी स्पे सत 
महत ॐ, प्रि्ुवनमा वडी रे लाल ।(मारा०॥ 
जिनजी षएण्ययत्‌ ने माणमके,ते आरी चडे रे 
ल्ग ॥ माग० ॥ निनजी श्रुम गति धाधे 
आयुष्य के, नरफे नति प्ठरे लोन ॥ मागा० ॥ 
1 ३ ॥ निनजी प्रभु पगना सुपमाय क, सुपू 
जिच स्वदारे लार ॥ मारा ॥ निननी 
श्हाटाना अनुयोगं फः आपि मपदा र नार 
॥ माग० ॥ जिनी एयर मणि जम के) 
यर्म प्रमा भरे खोद्ट॥ माग० 1 जिननी 
पामी स्वामी समफेषगगप्रमाफेःर न्युः] 
१ मागन लिनन्नै यद्र गदा फर्दाय क, 


शय्छ 
मेक्षफ़ट आनो रे छोल ॥ यारा० ॥ जिनजी 


सफ क्रिया विधि छप के; नमल छायजो र 
खोर । मारा० ॥ निनजी धर्मरल फल योग्य 
के, अम्र थाउं सदार खोक ॥ मारा०॥ जिनजी 
आशीबोद आखाद के, देजो सदा रे लोट 
मारा० ॥ ५॥) इति ) । 
॥ श्रीसिद्धाल्छजीनुं स्तवन ॥ 

(काटी कमठीवण्े तमप राखो सलाम-एचा | 

॥ सिद्धाचना चासी जिनने॥ कोड म्रणाम ॥ 
( अंचली ) आदि जिनवर खखकर स्वामी, 
तम दश्नथी शिवय पामी ॥ थया छे असंख्य 
जिनने कोड प्रणाम ॥ सिद्धा० | १॥ विमल 
गिरिना दद्यन करता, भवोमवना तम्‌-तिमिर 
दर्ता ॥ अनद्‌ अगार ॥ निन° सिद्धा ॥२। 
ह पापी छुं नीच गति गामी ॥ कचन भिरं 
सरणं पासी ॥ तरसं ज्र ॥ जिन सिद्धा०।३॥ 


॥ १४५ 


अगधायां आ ममयमा दीन, करता हृदय 
यु अति परसन ॥ जयन उज्ज्वल ॥ नि- 
नने० मिद्वा० ॥ ४ ॥ गोदी पाश्च जिनेश्वर 

\ करण प्रतिष्ठा विनति घणेरी ॥ दन 
पाम्यो मानी ॥ जिनने° सिद्रा० ॥५॥ संवत 
ओगणील ने वर, श्ुद पचमी कयी दर्॑न 
दष मन्यो ष्ट श्युम माम ॥ निनने० सिद्धा 
॥ ६ ॥ आत्मकमनमा सिद्रगिरि ध्या, जीयन 
भगे केयय्नाने ॥ खन्धि्रि शिवधाम । 
जिनने° सिद्धा० ॥ ७॥ ( इति ) 

॥ श्री ऋपभदेवजीयु स्तवन ॥ 
{ फोयलो पर्वतं चुधलो रे लेट ( मथया ) मायु 
सचन् रद्धियामणेरे लट -प देशी ) 
या प्रम पस्य पर्य नोगस र लाः, मीया 
भादरो चित्त रे वानिश्र {11 टमीयो मददृःख 
पाद्रयी रं लोर) रीय समम्ि वित्रे वाठ 
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श्वर { ॥ जय जय प्रथम जिनेश्वर रं खट 
1 १॥ (ए कणी ) फरीया दृवतद्‌ हव 
रे छो, गरीयो न कर मज मन रं वाल०॥ 
चठीयो न जारं मोहगयथी रे टा) दर्यां 
चेतन त॒म चणं रे बाले |} जय० | 
चठीयो मनमथ इदानेरे खार; दया त 
क्षणमाही रे बा }} वरीयो एह ससासमा र 
ख, चरीयो ठत नदी क्यांय र॑वा०॥२॥ 
कठीयो सदागम वाणीए र लेक, भरीयो जभ 
रुषे ध्यान रे वा०।} वकीयो यज दिन 
आजी रे खोर, टगेयो दुष्करत धट तान र 
चा० ॥ जय० । ¢ |! जग चितमणे सारर॑खो 
रे लोर, ` जगत वद्म जसनाथ्‌ रे ॥ घ० | 
कृस्णानिधि जगमां वडा रे खोर, चल्वे 
शिवपुर साथ रे वा० ॥ जय ॥५॥ 
केवरन्ञान दिवाकर रे लोर; केव 
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कृमदाकत रे वा० | क्षायिक चाखि अदुभये र 
खर, कीघो भवोदधि अतं रे वा० ॥ जय०॥ 
॥ ६ ॥ चउराद्ची गणधर भन्ारे सोरु, गिरि 
अष्टापद मिद्रर्‌ वा० | उत्तमनिजय कपि 
गजनारे छोर) रतन ल्ह नयनिधर गा ॥ 
जय ॥ ७॥ (इति) 
॥ श्री ऋषपमभदेव जिन स्तवन ॥ 

॥ गादडो निःम्नही वह गया र, छोड 
मिनतानु गज ॥ -्रोड्चु० ॥ सयम गमणी 
आगधगा, न्या गुक्तिनु गज ॥ न्वा ॥ म 
दित यसी गयोव्रार्मो॥ १1 (णअक्णी) 
माचनि मया णक, नाय दिनि नपि 
गत । ताय ॥ रत्न दामन पमा, वान 
थटयागे पाय ॥ अन ॥ ० ॥२॥ 
यान्नु नाप नि बरीषनर) प्र जआमुटानी 
ध ॥ ० 1 भायड्ी द्रापा पती) गया 
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घ्रस हजार ॥ गया० ॥ भरे ॥ ३॥ 
केवर रतन आषी करीरे, पूरी मातानी आश्च 
1 परी० ॥ समवसरण खीखा जोन, साध्यां 
आतम काज ॥ साध्यां० ॥ भरे ।॥ ४॥ 
भक्तिवत्सर भगवंतनेरे, नामे निमंरु काय 
1 नामे ॥ आणि जिणंद आराधतां, महिषां 
रिवसुख थाय ॥ महिमा ०॥ मेरे० ॥ ५ ॥(ति) 

॥ श्री ऋषमदेव जिन स्तवन ॥ 

( कवाला-नजर डक महेरकग करके-ए चाल) 

॥ देख्या श्री नाभिके नंदा, वदन जसा 
शरदका चंदा ॥ युगट मणि माणेके जडीया, 
अयुरखुख कनके धडीया ।। देख्या० ॥ १ ॥ 
अधुर जसा खार परवा; उरनये मोतीकी 
साखा ॥ तिक घर . भाख्छ्ु राजे, बीजोय 
हस्तम्‌ छने । देख्या० ॥ २ ॥ केसर गोष॑ 
कस्तुरी, नेदनवन्‌ चंदना चरी || कंरो नव 
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पिटक जनिन अगे, लहो जिम अचरसपरगे॥ 
दृस्या० ॥ ३॥ कमर मच्छरंड ने वेदी, 
मोगर सिरि जाई चटी ॥ कुम रिर शेखरो 
सोहे, जगत गुरु देखी मन मोहे ॥ देस्या० ॥ 
॥ ४ ॥ मूत्तिं महा पुण्यम पाया, देसत निन 
मनर लोभाया ॥ मणिक युनि दादे तेरा 
दादा दुःख टाटीए मेरा ॥ देख्या०॥५॥८ति,) 
॥ श्रीक्रपमदेव जिन स्तवन ॥ 
८ पनजी मड गेर-एट चा ) 

॥ म्हाग्र यड बोल, मोर योक अदिः्र वारा 
काद वारी भग्जीरे म्हाघ्र ( अचटी ) माता 
मदद बार जायता, उतने वधाई आई २ ॥ 
पाज ऋपभजी उततयौ यामे, सुण हस्पाईर 
॥ म्टाघ्र० ॥ १॥ नाय धोपने गज समयारी 
करी मस्देयी माता.र॥ जाय वागमे नंदन 
निरी, पाईं साता रे ॥ म्दाद्° ॥ २॥ राज्ञ 
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छोडने निकस्या ऋष्वा, आ खंखा अद्युत्ता र॥ 
चमर छने ओर सिंहासण, मोहनी मूत्त २ ॥ 
म्ह।घ० ॥ २॥ दिनभर चेटी वाट जोचती, कट्‌ 
मारो ऋषवो आवे रे ॥ केहती भरतने आदि- 
नाथकी, खवरां खवो रे ॥ म्ह । ४॥ 
किसा देशम गयो वारेस्षर, तज विन वनिता 
खनी रे ।। वात कहो दिर खोर खार्जी, कुं 
वण्या सुनि रे ॥ म्हांष्च० ॥ ५॥ रया मजामं 
हे सुखसाताः, खुच क्षिया दिर चायार्‌ ।॥ अव 
ता बार आदेश्वर्‌ म्हांष्, कव्ये काया रे॥ 
म्हाख० ॥ ६ ॥ सरहद सोहो गइ वाला, 
वात भटी न्ह. कौनीरे ॥ गया पील कागद 

नही दानो, म्हारी खवर न ीनी रे ॥ स्हांघू 
॥ ७ । आखमाम्‌ दबु कठा खग, पाहा कयो 
नहा बार ॥ दुःख जननीको देख अदेश्वर 

हियड तरे रे ॥ महा ॥ ८ ॥ अनित्य 
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भावना माद माता, निजं अतमने तारीरे॥ 
केप पामी मोक सिधाया, ज्यानि वदणा 
हमारीरे ॥ म्हाघठ० ॥९॥ रक्तिका दरवाजा 
सास्या, मरु दी मातारं ॥ कार अलय 
रया उधाडा, जव्‌ जड गया जाता रे ॥ म्दाघ्र० 
॥ १० ॥ सार उहोचर तीर्थं ओसिया, गयवर 
प्रभ गुण गाया रे ॥ मूरति मोहन प्रथम जिण- 
दकी, प्रणष्ट पाया रे ॥। म्दाघ्र०॥ ११॥ (इत्ति) 
॥ श्री शातिनाथजीचुं स्तवन ॥ 

( जीरे मारे जाग्यो रे कमर ताम-प्टरेश्षी ) 

॥ जीरे मारे साति जिनिश्वर्‌ देव, अरज सणो 
एकः माहरी जरि जी ॥ अपे मार भयमा भमतो 
रे सार, सेना पाम्यो ताहरी जरेजी॥१॥ 
अरि मारे मान॒ सारु देव, हरिहर ठट रोयणा 
यरे जी ॥ जीरे मारे दीदे लाग्यो रण, तम 
उपर्‌ षे सना सीर जी सरम जम 
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पथी मन्‌ धाम, सीताने मन रामजी जरे जी] 
जरे मार विषयीने मन काम, छोभी चिते 
दामे जरे जी॥३॥ अरे मरि जीव मदा 
दम्‌ नाग, नित्य ए ज्ञान दिशा थदी अरे जी ॥ 
जरे मारे एवो प्रथु रग, ते तो तम दपा थकी 
जर्‌ जी 19 जीरे मारे शातिकरण्‌ शंतिनाथ, 
शांति तणा अर्थे सदारजरि जर्जर मर छदि द्धि 
पम पास, असत पद अपो सदा जरे जी ॥५॥ 
॥श्नी पाश्चनाथनुं (पुजान) स्तवन ॥ 
-( सादीव शिच वसीया-षदेरी ) 
 ॥ गोडीडा तुं बार उषाड, पण छ पूजादु ॥ 
पण छ पूजां दीरु छे दराल ॥ गोटीडा° 
(.ए आंकणी ) जगन्म प्रञु नाम छे जहनु, 
सने टशेन तेतं देखाड ॥ पण छे पूजां १॥ 
ज मागते आपु तुजने, मेख तुं मननी गा 
॥ पण ०] क्षण एक जये ते मुज न खमये, 
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णन चन चायु ठे महारे हार ॥ पण० ॥२॥ 
आयाद्ध नायां पापरन हवा, मग्डी माहनी 
याट ॥ पण० ॥ एन सुगमा अन प्रह गगा, 
मेतान्ीपा द मो पाट ॥ पण ॥३॥ 
पाम जिन्‌ प्रथु परममर, एने केदयगनी 
केम आट ॥ पण० ॥ तुत म॒न माहेम एक 
मदे, महारा मननी होमि पद्राचाड ॥ पण० ॥ 
४ ॥ नमा पाटमा वदा नमि) दनय मादनी 
धाड्‌ ॥ पण० ॥ उदूयगतन कटे ह टामदु 
तेहना, महाग कमनी समन काट ॥ पण 
२ पृनायु ॥ ५ ॥ (दनि) 

1 श्री महावीर स्वामीनुं स्वन ॥ 
(मार लयन र थाआजश्यमुमुम्र जारि ण्या) 
॥ नाग प्रभु नरी मानु 1 नदी मानु रे अपनी 
अलि 1 नग० | मार माराम दयन प्रमाप 
1 नए (ण आफनी 3) दर्टिगदिकतं देय 
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अनर्‌, ते दीस जस माहे २॥ भामिनी भरम 
भृटीय भलया, ते श्चन न सहाय ॥ नरे०॥१॥ 
फेडक रागीने केटक द्यी, केदक छोभी देव 
२ ॥ कटके मद मायामां भरिया, केप्र करए 
तसु स्व | नार० ॥ २ सद्र पण तेमां नवि 
दासे प्रयु, त॒ज मिरी तिल सत्रे | ते द्क्ता 
९च्इ& नवि रञ्च, री क्रयी तहनी वात 
नार०॥२॥ तु गति तु मति ते यञ्च प्रीतम, 
जाव जवन आधार र |} रात डवप स्वपनांतर 
ठट तु मह्‌।र निरधार्‌ || नार० ॥ ४ ॥ अव- 
गुण सहु उवखन्‌ प्रयु, सवक करीन निहार २ 
नम वधव ए वेनती मरी, महारा सवि दुम्ख 
द्र ट ॥ नरर० ॥५॥ चोकीशमां प्रश्न 
लरखवन स्वाम, सिद्धारथना नद्‌ र व्रिश्चदलया- 
नना न्हनडीया म्रञचु, तुम दीटे अति आणंद्‌॥ 
चर० ॥ 8 ॥ समतिविजय कथिरायनो र) 
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गमिजय कर जोडरे ॥ उपगारी अग्दितजी 
माहारा) भव मदना चध छोड ॥ नार्‌ 
ग्रथ नही मादु ॥ ७॥ ( इति ) 
॥ श्री महाक्रीर स्वामी स्तवन ॥ 
॥ मारा प्रशुनी मजने तारे रे पीर जिणदा॥ 
भव भपनादुस निमगिर ज्ञानी यणीडा( ए 
अक्रणी) उहाद्दारे माग्‌ पाप तणी मति रधी, 
म परर्निदा चटु करि रे र जिणदा॥ मारा 
प्रथुजी० ॥ १॥ कहाला० नर्क निगोदमा 
भर्या) म णड काढ गमीया रे पीम०॥ 
मारा० ॥२॥ वहारा प्डारामा धणं 
राच्या) जम रतो साह माच्या र वीर० ॥३॥ 
दारा धन गमणीमा वणु राच्या,मजतो काद 
न जाप्या २ वीर] माग]) ४ 1 वहारा० 
परथमे स्यति ग्म दरु नग्न हश हमीवा 
र वीर० पग ॥५॥ वहारः मलान्‌ 
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कधी तमारी? शरी गति थाल जमरी रे बीर ०॥ 
॥ मारा० ॥ ६ ॥ वहाला० कोध कपायमा सुस्यो, 
ङ तेथी मवमां बुख्यो रे कीर० ॥ मरा 
॥७ ॥ वहाला० सेवक धारीने स्थपो, मणि- 
` कन्‌ शक्ति अपे रे वीर निणंदा।) मारा प्रथुजी 

सुजन तारो रे धीर जिणंदा ॥ ८ ॥ ८ इति ) 
॥ श्री महावीर स्वामीनु स्तवन ॥ 
(मजा देते हे क्यायार, तेरे वाल धुगरबाछे-षट चाद) 
॥ मुक्तिको गये श्री महाबीर, सत्यका मार्ग बताने 
पाख ( अंचल ) जिनकी वाणी लछित अनूप, 
सनत सुरनर किन्नर भूय ।। उत्तम शात्‌ मतिं 
छव रूपः ्चानका चात बटाने वाटे ॥। युक्तिक? 
॥ ९ ॥ श्री सिद्धारथ घत निर्वाण, पूजत होय 
परम कल्याण ॥ प्रञ्चजी ! मोहि अपनो कर 
जान) अर्हिसा धमे चरनेवाले ॥ स॒क्तिको° 
॥ २.॥ रहे शम्‌ धर्ममे ध्यान हूर, यन्न आश्रा 
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६ भरपूर ॥ करके कर्मको चकनाचूर, अपनी 
मेवामे युलनाचे ॥ मक्तेको° ॥३॥ आयु 
चर्‌ उरहोत्तर पाट) काटररं भव श्न्नटके जाल॥ 
परम सुखी चिरकाल) नाम महापीर धरान 
यान ॥ मुक्तिका° ॥ ४ ॥ ( इति ) 
॥ श्री महावीर जिनना चरद स्वस्ननां 
वणननुं स्तवन | 
(चीस्जी खणो एक चौनती मोरो-प देदी ) 

॥ रायर सिद्धार्थ घर पटगणी, नामे 
प्रिशन्ा सु्षणी ए ॥ गनं शुमन मादे पन्ग , 
पोडता, चडद्‌ मुपनराणीग्‌ ल्द्याए1१॥ 

पहन रे रुपन गयपर दीठा), चीन वपम 
मादामणोष् ॥ नि मिह सुलक्षणा दीय, 
चाध लक्ष्मी दयता ए 12 ॥ पचम एच्‌ 
यरणी फुननी मा) छट वद्र अमिय चर्यो 
ए ॥ मातम सगल आस्म ष्वचा; नयमे एच््द्यं 
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अस्मि भयो ॥३॥ यदम सरावर दामं 
ईट, खीर सरद दीटो अगीयारमं ए देव 
विमान ते वारम दी, रण ञ्ञण टा चाजता 
< ॥ ४ ॥ रत्ननो राशि ते तेरमो दीटो. अग्नी 
शिखा दीठी चख्दमे ए ।) चउद्‌ सुपन ख्ही 
राणीजो ज्यां, राय हभोवड पोहोतलां ए 
॥ ५ ॥ सुणेरे स्वामी मे तो दरहा र्यां, 
पार्ट .रात्‌ रढीयामणी ए ॥ राय रे सिद्रा- 
सथ पंडित तेव्या, को रे पंडित फ एह्नां 
,॥९॥. अम्‌ कुक मंडण तुम्‌ कुक दीव्‌, 
थन रे महा्वीरस्वामीं अवतर्यौ ए ।। ज नर गावे 
त सुख पचि, आनंद रंग वधामणां ए॥७] (इति) 
॥ श्री वासुपूज्य जिन स्तवन 
( सांभक्ठ रे सखीया मासी, सजे नेम पने 
विसारी ( अथवा ) वजारानी-चाख ) ध 
॥ चाुूज् प्रथ ओ हमार, आ अरन सुणो 
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हितकारी ८ ए आकणी ) मस्तागरमा ह भं 
छ, काम कोयनी साये रघु छ २॥ सनमा ब्रु 
प्रेम वधारी ॥ जा अरज० ॥ १॥ पण सुव्रकने 
तमे तारो, आ भपथङरी पार उतारोरे॥ कह 
तरकर जोडी ह यारी ॥ आ असन ॥ २॥ 
मन एक जाधार तमारो, तेशी आमी प्रयु मय 
तारोरे॥ रह्‌ कहु श यारयारी ॥ आ अरज° 
॥ ३॥ एम अरज केरी मे अन, युन हसने 
आनद कज रे॥ गुरु चासिरििजय दिल- 
धारी ॥ आ रज० ॥ ४॥ (इति ) 

|} श्री नेमनाथजीु स्तवन ॥ 

( पाटे शसय मजेदार मेरे यार-ए चाट) 

॥ धीमा चारो मोरा नेम मिरनार, धीमा 
चाओ मेरा नम (ए आकृणी ) फामणगारा 
कथजी तमे, यधयच अष छह देढार ॥घीपा० 
| द्वार आयी प्रश् पाञ मयान) पुपर वारी 
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नेह दिलदार ॥ धमा० ॥ १ राजेमती ससी 
शम्‌ सगा, अश्च रही मन जोवानी हर ॥ 
धम्‌ ॥ शियलवत वनमां गया ते, जीती 
कम विकार तुम यार ॥ धीमा०॥२। ।राजमती 
पती प्रित न छु, -तोड माया त्रि ्वननी हार 
॥ीमा०॥ महाबीर डती अभ क्रे छे, स्तव॒न्‌ 
केरे तुम चरण मोज्ञार ॥ धीमा०॥ ३॥ (इति) 
- ॥ श्री पाश्वनाथ जिन स्तवन ।। 
(च्या सोहाए रंगे जो भोरा रग-ए चार ) 

॥ केवो शोभे छे अजब आंगीनो रंग, आहा 
एतो मन करे छ मारु दंग ॥ केवो० ॥ १॥ 
स॒गुटमाही मोती पुर्या छे, रमी बेरंगी चस्के छे 
गोरा नेग।। केबो०॥ २ | कानि डल हाथमे 

फ, जोई जिगरमां शचामे उमंग रंग।क्ेवो° 
॥.२॥ चिता चरूरो आशा पुरो भुन, चितामणी 
-थयु प्रसन्न मन ॥ केनो० ]६॥ (इति) 
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¢ 
|) श्री पाश्वेनाथ जिनं स्तवन ॥ 
(अग्के ऊटदर गन वन फीरमे कद्र फर 
आते दे ( यथना ) मह्धी जिणद्रा द खुखक्दाः 
कणर अमा कापोने-ए चार ) 


[पाश्च धञयुजी) अने करू जी, हग्निश्च सपा 
आपोने ॥ भक्तवतसल भगवत भिनश्वर, मव- 
अल पार उताराने ॥ प्रथुत्मेनततरोते दहे 
कोनो छ आधार (>)) दषा करोने दपा 
आमार (२) स्वामीनी दह्ये तो करो शयकनी 
सार (२) प्रभु तम्‌० ॥ पाश्च ॥१॥ जिन 
जाया छा वमाना तम्‌ अध्क्ठन सूत (२) 
शानि मारे स्वामीजीकरोदद्ये घत (२) 
सरवेनी भनो कोपना क्रो फ भूत ॥ जिनग 
पाश्च० ॥ २॥ ( इति) 

॥ श्री पाश्वनाथ जिन स्तवन ॥ 

{शख तन धनङ्षप कान वदाई--प चट } 

॥ कायल रट्क रही सधुयनमे, पा प्र 
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सजी चसो मरे दिम ॥ ( अंचखी ,) बाख्पणे 
प्रस अद्युत्‌ ज्ञानी; उरपति नाग क्रिया एक 
छिनम ॥ कय ० १॥ दोक्षा खड्‌ प्रथु च 
चरण ठे, भाज ग्य सजमक रगम॥ का 
यख ० | २।॥ समतशिखर प्रथु यक्त पधार 
ग्रञुजीकी महिमा तान सुवन ।कौयट ०।।३॥। 
सेवककी प्रु यही अरज ह, दिर अरक्या तर 
च्रण कमलम ॥ कोयल० ॥ ४ ॥ ( इति ) 


॥ श्री सामान्य जिन स्तवन ॥ 
( तमे वधा वहाद्ुर अदी आवो, कटढवाने 
ˆ खट सज्ञ थावो--ए चाल ) 

॥ करी खल्क दीवानी खा, प्रच पाम्या 
पचम नारी ( ए अ{कणी ) नही जन्म मरणना 
फेरो, _ न रोग सरोग जनेरो ॥ नदी भय पण 
त्यां काइ केर, नही शख, जर नही दुःख ॥ 
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आवता यु, भोग्ये भारी प्र पाम्या०॥१॥ 
नही मोम मिजीग गमराए, स्यार्वेर विरोधनं 
थाय ॥ नही सगो समधी कोए, नही राप, जरा 
नही दोष ॥ नदी अफयोम, मढा सुखकारी ॥ 
प्र्ु० ॥२॥ नहीक््म भमके काया, नही 
खो ख्टुता माया ॥ नदी तटको के नही 
छाया, नही जहार, नही निहार ॥ जजम छे 
वहार) हया हितकारी ( प्रयु० ॥ ३॥ नदी 

के नही वस्ती, मही नस्तु ्रिमत पस्ती॥ 
नदी मोनपण नही मस्ती ॥ मदी घात्त, न 
एकात्‌ ॥ नदय दिनगत, अचनी भारो ॥ प्रचुर 
॥ ४ ॥ नी गध) स्प, रमः शब्दे, नदी नि- 
सही, नही न्ध ॥ नही यार तिथी के उभ्ध, 
क्री सार, पाम्या भयपार ॥ नमे नरनार, सुनि 

धन्य धारा ॥ प्रु ॥ ५ ॥ ( इति ) 


९९० 
॥ श्रा सद्वक्छ्जाचु स्तवन ॥ 


( मनमदिर आवोरे, के कडु पक्‌ वातड्खा 
( अथवा ) पाणी भरवा इं गदथारे-ए देरी ) 

॥। सिद्धचक्रने मजीए रे, के भाषेयण माव 
धरी .॥ मड मानने तजीषएु र के_कुमत। द्र 
करी ८ ए अकणी , पहर पदं राजे र के अ- 
रिहत श्वत तशु ॥ बीज पद्‌ छने रे, के सिद्ध 
प्रगट जाणु ॥ सिद्ध ० [१॥ अजे पदे पीठं रे 
के आचारज कहौए । चोथे पदे पाठक रे, के 
नीर व्रण खहीए ॥ सिद्ध० ॥ २॥ पंचमे 
पद्‌ साधु रे, के तप सजम ष्रा। ज्म वे 
सोहे २, फँ दशन गुण पुरा ॥ सिद्ध० | ३॥ 
ददन नाण चारित्र रे, के तप सज शुद्ध बरो॥ 
भूविचित्त आणीरे, के हृदयमां ध्यान धरे ॥ 
सिद्ध० ॥ 9 ॥ सिद्धचक्रने ध्यनि रे, के सकट 
भय न्‌ अवे }} कहे गोतम बाणी रे, के अमृत 
पद्‌ पाच्‌ | सिद्ध० ॥ ५॥ ( इति ) 


१६५ 
] प्रसुदरेन वखते वोखवानु काय्य] 


( चर्‌ नाटरफ-तेसै छल्पट इ न्यारी° } 

] ऊर ददन जिनद, हवि आतम अनद्‌ । 
केटः जगतकरे फद, माने चतुर सुजान \ धरो 
मन प्यार, ग्रु रुगन न्मायो | दद्यनमे हिम- 
सुख, पामरो मग जान ॥ प्रमु दद्य॑न महान) 
च्म आतम सुजान । कते अपने ममान, दाये 
वाद चाह ग्राह ॥ १॥ (इति) 

॥ श्री कानिनाथ विनति ख्पच्॥ 

॥ शाग्द माय नघ णिग नामी, दु गाऊ 
परिश्रुमनस्न स्वामी ॥) शाति छाति जप मय 
फट, तार शाति सर सुखदा ॥१॥ 
श्राति उषी च क्रि फाम मोह क्म्‌ 
ष्य अभिगम ॥ श्राति उषी पन्दरश्र 
निधि, न कथरः फपरान्दड अयि ॥2॥ 
गमथरीप्रमरु मणी निरी, श्रामिदी नाम 
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दिया हतकारा || ज नर शांति तणा गुण गव, 
ऋद्ध अचितीते नरपवि ॥३॥ जा नर्क 
प्रथु शाति सहाई, ता नरद क्या आरति माई ॥ 
जा कटु चछ सेई एर, दाख द्शख मिथ्यामति 
चूर }} ४ 1 अलख निजन्‌ व्यत प्रकरी 

घट घट अत्रक्‌ प्रश्चु वासी ॥- स्वामी स्वरूप 
कृष्य नवि जाय, कहता मो मन अचरिज थाय 
\ ५ 11 उष्र ोए सवहीं हथियारा, जीत्यां मोह 
तणा द्र सारं ॥ नारी तजी शिवश्च रंग रष्वे 

राज तञ्यु पण साहव-सवचे | £ ॥ महा वख- 
वत किजे दवा, कयर दह्ुथु न एक हणवा ॥ 
ऋद्धि सथर प्रभु पास छदीजं, भिक्षा आहारी 
नाम कान ॥ ७] निद्क पजक्कं सम भायक, 

पण सूचकं सुख दायक ॥ तजा परिग्रह मय 
जम्‌ नायक्र) नाम अतिथि सषि िद्भि खायक 
।॥ ८ ॥ शत्रु मित्र सम चित्त गणीजे, नामदेव 
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अरिहत भीतं, सय जीय हितपंत करीन 
मृयक जाणी महा पड दीन ॥ ९ ॥ सायर जमा 
सेत गभीरा, दपण एक न महि शरीरा ॥ मह 
अचन्ट जिम अत्तरजार्म) पण न रह प्रतु एकण 
समी ॥ १०॥ लङ कह जिनजी मन दस, 
पण सुपनातर कयः न पपठ ॥ रद्र पीना 
यापी परमा, मना जीनी त जगदीधा ॥१९१॥ 
मन पिना जग आण मनद, माया पिनाध्रिपद्ठ 
न्य द्छाः।। लाम्‌ विना गुणगति ग्रही, भिगन्ु 
भ्ये त्रिगञ मपी ॥ 2० ॥ नित्रवपण थिर 
द्र धमपि, नाम यवि पण चपर टन्॥ 
अमयदनि दाला सुध काग्ण, आगर चत चर 
अगदार्ण ॥ ०३ थी जिनगन दयान मर्षा, 
प्रमममतत भूर यर्पीतति॥ वरप सफ 
वीरय कपिः ग्न्य पती दवन्यी वमााोनणा 
प्रिनयपठ मगन न श्ट ड्‌ मप्र 
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नमवे ।। अकिचनकरो विरुद धरावे, पण सोवन- 
पद्‌ पैकज ठवे ॥ १५ ॥ राग नही पण सवक 
तार, { निगुण सग बार ॥ तजी आरभ 
निज आत्म भ्यवे, शिव रसणीको साथ चखवे 
॥ १६ ॥ तरो सिमा अदत किय, तारा 
गुणका पार न रदीयं ॥ त प्रयु समर्थ सहिव 
मरा, हु मनमीहन सेवक तरा ॥ १७॥ तू रे 
त्रिखोकं तण प्रतिपा, दरे अनाथा तु रेद्याङ 
॥ त॒ शरणागत राखण धीर, तै प्रभ्‌ तारक छा 
वृडनार ।। ९८ ।। तहे समवड भण्गज पयो, 
तो मरो काज चड्यो र साया ॥) कर जोडी 
ग्रथ षिनवर तास, कृषा करो जिनवरनी मसु 
| १९ ॥ जनम्‌ म्रणना दोष निवार, भव 
सागरथी पार उतारे }) श्री हभ्थिणारर मेडण 

साहे, तिहां श्री शति सदा मन मोहे ॥ २०॥ 

पद्मसाग्र गुरुराज पसाया, श्री युणसागरके मन 


श्र 


भाया | नरनारी जे चित्तं गाते, ते मनोपंच्ति 
निद पते ।॥ २१॥ ८ इति) 
श्रा कदछणकद्‌ पाद्‌ प्रात स्तात ॥ 
॥ भाया नयणेग्‌ निंद षिंद, सव्विद्‌ संपुज्ज 
पयार घि्दै ॥ चदे जसो निन्जिय चार चट,कषटटाण 
कद पटम्‌ जिणद्‌ ॥ १ ॥ चितगहार्‌ र्िउदप्प 
दार, दुखम्पिमार सममुरुखकार (| तिष्येमरा दि- 
तस्या नीपार, अपार ससार सथुद्रपार ॥ २ ॥ 
अन्नाणम ठुदल्ण सपप्य, मज्यतिमहदी टिय- 
काषदप्य 1 म्ेमिप्िद्धत महे अणष्प, निच्ाण 
मग्गे परजाण कप्य ॥ २ ॥ हमाधिरुटा रदाण 
ध्ना+वसरी नाण गुणो ववन्ना॥ निथ पिभद्महय 
उपसन्नाकुटिदु मोख्छीर तुमार बना।।४।॥ (इति) 
॥ श्री सीर्मधरस्वामीनी स्तुति ॥ 
॥ श्री सीमधर, घुनने वाना, थान सरू 
सुपिदाणजी । प्रिगड तेज, तपता जिननर्‌, 
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यञ्च तडा ह जणुजी ॥ केवर कमटा, कटि 
करतो, ख भडण कुर दीवाजी ॥ खख चा- 
रासी, पूरव आधु, रुखमिणी वर घए जीवाजी 
॥१॥ संपतिकाठे, यी तक्र, उदया अभिनव 
चदाजी ॥ केड केवली के, बाकक प्रभ्या, कै 
महीपती सुखकदाजी ॥ श्री सीमधर, आदि अना- 
पम, महाविदेह खेत्रे जिणदाजी ॥ सुरनर कोडा 
कोडी मरी, जोर युख अरविदाजी ॥ २ ॥ सीर्म- 
धर मुख, त्रिगड्‌ जवा, ह अल्जायो वा्णीजी 
॥ आड इगर, आवी न शङ्कु, वाट विषम अर्‌ ` 
पाणी जी ॥ रंग भरि रग, धरी पाय रमु, घत 
अथं मन सासेजी ॥ अमृत रथी, अधिक व- 
खाणी, जीवदया चित्त धारोजी ॥ २ ॥ वैचांगुखी 
मे, प्रत्यक्ष दीटी, ह जाणं जम माताजी ॥ पेह- ` 
रण चरणा, चोरी परोरी, अधर विराजे रताजी 
॥ स्वग युवन, सिंहासण बेटी, तरीन देवी 
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मिख्याताजी ॥ सीमधर, णपमन रपपारी, शा- 
तिकुभल सुख दाताजी ॥ ४॥ ( इति ) 
॥ श्री सेद्धाचन्रजीनी स्तते॥ 
॥ री अघ्ुजय मडण, कपम्‌ जिणड द्या 
॥ मद्देवा नतन, वदन ऊरु त्रण्य कारु ॥ ए 
तीरथ जाणी, पूरव नाण वार ॥ आदिर आ- 
व्या, जाणी लाभ अपार ॥ ? ॥ त्रीत्त तीथकर, 
चटिया एण गिरि भरे, ९ तीरथना गुण 
सुर असुगादिक गरे ॥ ए पायन तीरथ, तरि- 
शनन नदी तम्‌ तारे।॥ ए तीरथना गुण 
सीमधर मृख यने ॥ २ ॥ पटरिगिरि महिमा, 
आगममा पररमिद्ध ॥ परिमन्ाचट भटा, ट्हीयं 
अप्रिचल गिद्र | पचम गति पेता, य॒निवग 
काडा फोड ॥ एण तीरं यमी, कम परिपाक 
मिखट ॥ ३॥ श्री णदठुजय गिरि, अहोनित्र 
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रक्षाकारी ॥ श्री आदि ज्निश्वर, आण सहदयमां 

धारी ॥ श्री सघ विषघ्नहर, कविड यक्ष भरपूर 

श्री सघनं सकट, रविबुध सागर चूर ॥४।।इति) 
॥ श्री सिद्धचक्जानीं स्तते ॥ 

॥ निनश्लास्नन वंलित, पूरण देव रसाल ॥ 
भवि मवि भणीए, सिद्धचक्र गुणमाल ॥ त्रि 
काटे एनी, पूजाकरे उजमार }) ते अपर अमर 
पद, सुख पाम्‌ सुविक्षार । १ ॥ अआरेहत सद 
वैदो, आचारज उवञ्छ्ाय ॥ युनि दरसण नाण 
च्रण तप ए समदाय ॥ ए नव पद्‌ समुदित 
सिद्धचक्र सुखदाय ॥ ए ध्यानं भविनां भव- 
कोटि दुःख जाय ॥ २॥ आसो चडईतरमां, शद 
सातमथा सर } पुनम ठग कीं, नव आंबीङ 
निरधार ।। देय सहस गणेतु, पद्‌ स॒म्‌ सदाचार ॥ 
एकासी आंवीर, तप आगम्‌ अनुसार ॥ ३ ॥ 
श्री सिद्धचक्र सेवक, भरी विमरेसर देवं ॥ पार 
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तणी पुर, सृ परे स्वयमेय ॥ दु प टोटग नवर, 


महद्‌ करे ण्हनीमये ॥ शर सुमति सुगुस्ने 
रामक्देनिन्यमेय 1४ ॥ (चति) 

1} श्री ऋषभटेव जिन स्तुति ॥ 
५ ॥ अर्‌ उगी वदु, ऋषमदेव गुण्यत ॥ प्र 
वदा मादय, ममूमण मगर ॥ प्रण य्न 

पिरे, चाम ठाने इद्र ॥ निनना गुण गुप 
शुरनर नागीना षूद ॥ १॥ याग .प्मटा यम) 
र शट्राणी गय] न कमन ग्चे गुर) विह 
र्षा प्रभृ पय ॥ दर दृभी. वनि! कुसुम 
एटि पद ध्न ॥ ण्या विन नोीमि, प्ता भरि 
णक भि ।।२॥ सिननोलन नृम, `पाणीना 
विस्नार ॥ प्रमु अग्प प्म, रनना गधर 
मृत ॥मो आथ सुया, दमि गनी पाः॥ 

शिन थमन कानी, पि मनो पारे1॥3॥ 
श्ट मवम गीते) विनयी मरगी प्तय 
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ं देवो चकेरी, विषन्‌ कोड दरव ॥ श्री 
तपगच्छ नायक, बिजयसेन सुर्य ।। तस 
फेरो श्रावक) ऋषमदास्‌ गुण माय ॥४॥ (इति, 


।} श्री शतिनः जिन स्तति ॥ 

| श्री शांति निणेसर सखपरियि, जहनी अविरा 
माय । विश्वसन कुर उपना, मग ठंछन पाय | 
गजपुर नयरनो धणी, सेवन वणी काय ॥ 
धनुष चाकश्च जस देदडी, वरप लखन आय 
।॥} १ ।) शाति जनेसर साटमा, चक्रा पचम 
जण ॥ इृथनाथ चक्री छटा, अरनाथ वबाणु। 
ए त्रणे चक्री सही, देखी आनद | सयम लेड 
मुगतें गया, निस्य उरी वदु ।। २॥। क्षति जिने 
सर केवरी, बेडा धमे प्रका | दान श्य 
तप भावना, नर सहे अभ्यसि ॥ एह वचन 
जिनजी तणा, जिणे हियड धरिया ॥ सुणतां 
समकित निद, दीपे केवर व्रिथ१।३॥ समतु 


5" 


श्चिखर शिरि उपर, लने अणमण कौधुकाउ- 
सग्ग परुद्राय श्या, तिण मगति खीघु 1 गरुड 
यक्ष समर सदा दमी निर्गणी ॥ मिक जीप 
तुम्‌ साभङ!, रिपएपदएमनी चरणी 1४ (नि) 

11 श्री नेमनाथ जिन स्तुति ॥ 

॥ गिरना प्रिमृपण, निगम सुखफार ॥ 
श्रीनमि जिनेमर, अटामर आधार ॥ प्रभु 
मण्निषरे, दख कृ निग्धार॥ कष भाम 
यदा, गजिमर्त। अरत ॥ २॥ वमानीके प्रभ 
टप, भूयनाधीद्य यर तीतर ज्यातिषी पति दाय, 
स्यत्‌ पति वर्मी} इय चरमदि शट) पूज्या 
मिनि चोरयत निनर्नी यणा, निगय ए 
निर्द्र 2॥ परिमुपन मिनययन) पानद 
धिन्‌ यामी ॥ महामन प्रेमी, रणनीति ्रामी 
नह भाद ग्राणः, जीपयदया गुना प्रानी |च 
पाणी रपी, दमय त्रि परममी 3 [मध 


१७६ 


सान्निध्य कारी, जयकारी वरदाहं | शसन रख॑- 
वारी, विधन हेरे अंबाईं ॥ बावीशमा जिननी 
सेवा कृरो चित्त खाई ॥ बुध प्रोतिविजय कहे, 
सुख संपद मे पाई ॥ ४॥ ( इति ) 
॥ श्री पाश्चनाथजाना स्तुते ॥ 

 प्रणद्धं नित्य पास चितमणि, सोह, तस 
सप्र फणामणि ॥ तस महिमा मही मांहेज णी, 
सुप्रख्न सदा युद जगत धणी ॥ १॥ बदु हु 
अतीत अनागता, वीश्च विहरमान चारे शाश्वता ॥ 
सपई जिनवर सवि वदी, मनमोहन देखा 
आरणंदीये ॥ २ ।॥ भरप्रं गाजे महो, सांभरर्तां 
अधिकं स्नेहखोा॥ एवो आगम्‌ जिनवर भांखियो, 
सह गणधर मडि परकाशेयो ॥ ३ ॥ श्री पास 
चरण सेवो सदा, जहथी दिये सुख संपदा ॥ 
दया कुशर कदे सो भगव, संघ विधन हरो 
पउमावइ ॥ ४ ॥ ८ इति ) 


( १७७) 


॥ श्री महावीर स्वामीनी स्तुति 


॥ गधारे महामीर जिणंदा, जने सवे सुर नर 
इदा, दीडे परमानदा । चैत्र शुदं तेर दिनि 
जाया, छपन्‌ दिके कुमरी युण गाया, हरय धरी 
हुरराया ॥ तरी वरस पाठी धरवास, मागर 
चद दशमी व्रत जाम, पिचरे मन उछछाम। ए 
जिन स्मो हितरूर जाणी, णएहथी खहीए रिप 
प्टराणी, पुष्य तणी ए साणी ॥ १॥ कपम्‌ 
निनेश्वर तम भव्‌ सार, चद्र प्रमु भव आट 
उदार, ति कुमर भव वार। युनिसुत्रत नेनेम 
कुमार, ते जिनना नय नव भय मार, दय मव 
पाथेङ्मार ॥ मत्तायीद्य भय वरना क्दीए, सत्तर 
जिनना वरण तृण ल्दौए, जिन उचने चद्दीए। 
चादीष्ठ जिननो षड पिचार, णदी ल्हीषए्‌ 
भुयना पार, नमा जय जयकार 1 २॥ शाप 

स्न्‌ 1 


( १७८ ) 


शद दमी दी नाण, सिंहासन बेटा वधमान, 
उपदेश दे प्रधान । असनि सुण हवे पपं सुणीए, 
साघ्यी वैमानिक खी गणीए, सुनिवर स्याहाज 
भणीए । च्परतर ज्योतिषी स्रवनपति सार, एनं 
नक्त खुणे अधिकार, वायव्य खुणे एनी नार 
इने सोमे नर नार, वैमानिक सुर्‌ पषद्‌ा चरः, 
स॒णे जिन बाणी उद्‌एर ।२॥ चकेश्चरी अनिता 
दुसितिरि, काटी महाकाटी मनोहरी, अच्युता 
संता सारी । उाला सतारका अशोका, भ्रीवत्सा 
घर्चंडा माया, विजयांङ्री सुखदाय] पत्ति 
निवोणी अच्युता धरणी, वेरोट्या दत्ता ग॑धारी 
अघहस्णी, अवा पमा सुखशरणी । सिद्धायिका 
सासन रखवारी, कनक्विजय बुध आर्नदकाएरी 
जसविजय जयकरी ॥ ४.॥ ( इति ) 
॥ श्रा पाश्चनाथजीनो खावणोे ॥ 
।} तु अक्ख्की अरूप स्वसुपी, पर्मानद्‌ पद्‌ 


(१७९) 


तं पाई ॥ तु नकर बरहा जगदीश्वर, मितराग 
ते नौर माड ॥ १ | अनोपम सप देसी तञ्च 
5 सुरनर्‌ नारी के वदा ॥ नमो निग्नन 
फणीपत मेगीत, पाम गेडीचा सुपदा ॥ २॥ 
कन छल शिर ख मीरे, च टीका 
र्मारी ॥ अष्ट बीजों दाथ मोदीए, तुम वदे 
अ ॥ 3 ॥ जक आयी प्रभु नाके 
८» आमन्‌ क्या नीगधारी ॥ नाग 
शनामणी उन वृर मीर). जग व्रात्या नीर 
धारी ॥ 8 ॥ स्पविजय कहे युणो मे रपरणी, 
एमी शोमा यह सारी ॥ मातविता पाध सह्‌ 
राप्‌, मजम्‌ नाया नीग्पारी ॥ ५॥ ( इति) 
¢भामा “ कविये ययिता मेन्या स्मर पएकम्गा 
नागा स्यात्कं द्विगपम्तना मत्त भमा नाग यने 
नागणी द्मामरये रया तणाय ख पण वान्तापिक 
जाना वक मज्द” 


८१८०) 


(9 (ग 
&् श्री रत्नाकर प्चीरीना £ 
गुजर।ती अदुवादना काव्यो, 

( दरिगीत छृदनी चाक उपर) 

मदिर न्मे सक्तितणी. मांगल्य करिडाना प्र 1 

ने इन्द्र नरनतेदेवनासेवाक्रे तारी कमि ॥ 

सवैज्न छे स्वामी वटी शिरदार अतिशय समना । 
घणु जीव तं घणु जीव तुं मडार्‌ ज्ञन कव्य तणा १॥ 

श <€ 

त्रण जगतना आध्रर न अवतार हं कर्णा तभा | 
वच्छ वयह दवार्‌ आ ससारनां दुःखो तणा ॥ 
वीतराग वहम विश्चवना तज पात अरजी उरं ॥ 
जाणा छता पण क्य अन आ हृदय इं खाड। कऋ₹।।२ 

| << 


डं वालको मावाप पासे वाठक्रिडा नव कर | 

ने मुखमाधी जम अवि तेम डु नव उच्चैर } 
तेमज तमारी पास तारक आज मोवा भावथी | 
जद चन्युं तेवं कडु तेमां कद्यं खोट नथी ॥ २ ॥ 


(१८१) 


भ दानतो टीधु नहि ने भिद पण पान्यु नदि। 
तपथा दमी काया नहि युम माप प्ण भाव्यो, नहि ॥ 
० चार्‌ भने वर्ममाधी काड्‌पणप्रभु नय कटु! 
द मण मननागरे निष्क गयु निष्पद गनु ॥९ 
् ॐ ॐ> << 
कोभ अ्नियी व्यो वनी योम मे दवो मने 
गव्या मान रपी सजगेे ट्‌केमकरी ध्यावु तन ?॥ 
मन माद्‌ माया जन्मा मह्न । महा सुषा ठ, 1 
चट चार चरो दापमा चतन धणे चगटाय ट.॥५ 
2 << 
म पमष जा मरे पण द्वित फार्‌ कतुं नटि। 
तेथौ की भनारना मृग अन्य पण पाम्यो नहि ॥ 
ममे मागं निनज1 मय पूणा फरो थया 
भिठ माजौ हयमा भनानथर शरी गपा 1 ॥ 
(5) 4 
थथत श नुन पुष्क षमष्यते पग श्रय! 
{न्पये मटर मृजमन भ्‌ यकर सापिमु् 
दप पा टम ममन मेः? कवोपा ध्। 


मव्छनतो भाम दाप्य त्यागा 


(१८२) 


भमता महा भवसागरे पाम्यो पमाए्‌ अपना ) 

जे ज्ञान दशन चरणरूपी र्न त्रय दुष्कर घणां ॥ 
पण गया परमादना वकथी प्रभु ! कईं € खर | 

कोनी कने किरतार्‌ ¡ आ पोकार इ जइने करं : ॥<॥ 


€ 

उगवा विभु मा विन्धे वेराग्यनां रमो धयू। | 

ने धर्मना उपदश्च रंजन छोक्त करवा क्यो ॥ 

विदा मप्यो इ वाद मादि केट्टी कथनी कट £ 

साघु थइने व्ठःरथी दामिक संदरथी २ह ॥ ९ ॥ 
“>> <€ 4 

मे मुखने मदु कय्रु दापो पराया गाईइन । 

ने मेत्रने निादत कया परनारामा चटादन ॥ 

वटी !चेत्तने दापरेत कयं चिती नर परतणु । 

हे नाथ! मारं द्यं थे 1 थ्‌ चुक्यो घण १० 


<<< 
क्र काठजाने कृतर पीडा कामना बाहामणा । 


ए विपयमां वनी अंध हु विडंबना पम्यो चणी ॥ 
ते पण प्रकाद्यु जज खवा छुष्लन माप तणा क्न । 
जाणो सहु तथी कहं कर्‌ साफ़ मारा वकने ॥ ११॥ 


(१८३1 


नयसार्‌ मत्र मिना कीमो जन्य मत्रा जार्णने । 
बालेन उम्पोपटे णी आगमेनी नार्णने ॥ 
छु>ेतनी मगतवकी कर्मा नरमा माचयं | 
मति श्रमी रल गुमा काच कट रामे ग्रह्य ॥१२॥ 
न प << 
अगि दृष्टि मागमा मृ महापरीर्‌ अपने । 
मृदभिये टटयमा ष्याया मदनना चपिनि ॥ 
ननताणो न पयोधर नाभी ने मुरर्‌ कठी । 
श्रणगार्‌ सुदरीओ तणा एय्फेट थद्‌ जेया सति ॥१२ 
>> << 
मृगनयणै सम नरीतणां सुगचठ नारण्वया वती) 
मुन मन ग्रिविणग्ग द्धो अस्प पण गदरा अति॥ 
श्चुनक्प समुप्मा योधा छनां जान नर्या । 
तनु यदधः फ्त्णमतमे यनु केम ह आ पापो ११४ 
>> << 
मुर्‌ मथा आ नरद्‌ फे सपूए गुगतणो नथी । 
उत्तवे (गिन सटनयेो दद्यिमा धपा नथु 
प्रभुता भा त। पण प्रमु मभितदा भप ९] 
तट व्‌ सातम सरमा स्य स्म १५॥ 


( १८४७ ) 


आयुष्य घटतुं जाय तोपण पापुद्धि नव घटे ] 
आशा .जीवननी जाय पण विषयाभिरापा नव मे ॥ 
जओषध भिषे करं यत्न पण हं धर्मने तो नव गणु । 
तरनी मोहमां मस्तान इं पाया विनानां घर चण ॥ १६ 
>> <€ 1 
अत्म नथी परभव नथी वधौ पुण्य पाप क्ल्य नथी । 
मिथ्यालिनी कटुवाणी में धरी कान पीथी खादथी ॥ 
री सम हता त्रे करी प्रमु जपश्री तो पण अर! 
द्रीवों डइ्‌ दुवे पडयो ८ सुजने खरे ।॥१५७॥ 


॥; 


८1 


म चित्तथी नहि देवनी के पात्रनी प्रजा चही । 
न श्रावको के सधुञोनो घम पण पराठ्यो नहि ॥ 
पाम्यो प्रमु नरभव छतां रणमां रव्या जेवु थय | 


धोबी तणा दत्ता ससं मम जीवन सह एठे गयुं॥१८ 
“नै € € 


¢ 


खोटां छता स्यो घणुं बनी टुव्ध मा ससारमां ॥ 
जे प्रगट सुख देनार त्दारो धमे ते सेन्यो नहि। 
मुन. मूख भावोने निहाठी नाथ कमर्‌ करुणा कंड्‌ || १९ 


दं कामधेनु कस्पतर चितामणिना प्यारमां | 


( १८५). 


म भाग सार चित्त्या से रोग सम चि्या नहि! 
भागमन इच्छु घनतणु पण मृयते प्रयु मार॥ 
नाह चितय्धु म नक काराग्रह म्मा दे नारीय। 
मयुविदृनी स्तामहो मय मान ह श्र गयो ॥२०॥ 
>>> << 
शद्ध आचरतहे सधु हन्यमा नप्‌ रा । 
करी काम पर्‌ उपसारना यथ पण उपार्जन नर कर्यो | 
यी तीधना उद्धर सादि कोड्‌ कार्यो नय कृमौ । 
फोगट मर! भाटक चराथी णाकर १५।२१॥ 
शे > << 
गुकषाणीमा वैगम्य केरे रग टग्धौ नहि भने। 
दुजनक्तणा याको मदं श्राति शद्ध गयी मत ॥ 
तकम ममन आ मप्यसमता मदि क] 
मोर त्यया धटो ज्य्य्या भराय केन फर 11॥। 
<<< 
मे प्म नेथ पुम फलत नथी फते, श्तौ) 
सी आप्तामवया क्ल क्यौ यने ह नथी 1 
मृत मावा न कथन्‌ त्रणम्यनेषि हम मना 
ग्य त्रिनठु जनत ९ जातं यय्यं श्ट 


( १८६ ) 


अथवा नकामुं जाप पासे नाथ दघ बकबुं घणुं १। 
हे देवताना पूज्य | आ चारित्र सुज पोत। तणुं ॥ 
जाणे स्वरूप त्रण ठोकलु तो महार छु मात्र मा६। 
व्यां क्रोडनो हिसाव नहि त्यां पानी तो वात कयां १२४ 
(2) अ 

त्दाराथी न समथ जन्य दाननो उद्धारनारे प्रञर। 
म्हागथां नाहे अन्यपात्र जगमा नेता जड हं विभु | 
मक्त मगल्स्थान ¡ तोय सुजने इच्छा न ल्कष्मी तर्ण। 
जपो स्म्थरगरल्न स्याम जीवने तो तृप्ति थये घणी 1२५ 

„ > ॐ <€ 

[१ 4 १ + 

898 श्चा रत्नाकर पचविदातेका &ॐ 
( हिन्दी मापानुवाद्‌ ) ( हरीमीत छृदकी चाठ. ) 
सुभ केपेलके आनंद्के धनके मनोहर धाम हो, 
नर नाथस सुरनावस पूजत चरण गत कामदहा॥ 
सवक्त डो, सवां हो, स्वस सदा ससार म, 
भल्ल कटछक्त स्क हः आदश हयो आचारम ॥९॥ 


( १८७ } 


ससार~दु पके वच दो, चरो स्ये आगार दो 

जय श्रीका 1 रत्नारर धमा, यटुपम उपा सवनारदो 

गतयाग { द विन्नास्ति मेये भुग्धसी खन लीजिप, 

प्योरिप्रमो' तुम ष्रिषद.सुयरो समय चरं द्रीजिण 
>>> << 

माता पिता सामने वाट छुना कग तोतली, 

र्ता नदीं छया सप्त गटर वास्य-चद्या लटावसी? 

अपने देय फेः दाट चो नो भी ययोचित रीति से- 

मकम, यापक याग पिनयसे प्रीति से॥ ३1, 
धे धि 

मने नहीं जगम पमा दानो फादिया, 

म सच्यरितिभीा नटा, मन न्टातपमीफ्रिया 

शुभ मावना मरी षुरथवनप्न इम सतार, 

मष्मनादै स्याम स मगद्राध-धर ता] 

2 <€ 

पायादिमजम सरना जर ग्धा प्रमी, 

मरमम नेमि सपमे काटा मयाष्टैहभ्रमा+ 

आममान फरार प्रा म भरन पलमन्रभ्न्‌ ब्र 


= 4 


पिमिमतनद्वास्म्त सपनायाजार समव्यम्मह 


( १८८ ) 


लोके ! परहित भी नहीं मेने क्रिया इसलोक मः 
खख-लश भा फेर क्यामुस्रे हा, साखता ह लोकम । 
जगम हमारेसरनरा का जन्म दहा वस व्यथदं 
माना जनेश्वर ! वह भवा की पूणता के अथ हे ॥६॥ 
°> ॐ> <€ 
प्रभु { आपने निज संख स्रधा का दान यदपि दे दिया, 
यह खक दपर प्चितने उसकान कुछ भी फरूलिया 
अआनन्द्‌-रस मं इव कर सदच॒त्त वह्‌ होता नदीः 
है वज सा मेरा हदय, कारण बड बस हे यदा ॥७॥ 
> > <€ 
रत्नत्रयी दुष्प्राप्य हे परु स उसे मने लिया, 
वहुकारु तक वहु वार जब जग का स्चमण मेने किया 
दाखो गया वह भीवेवृराम नीद आलस के राः 
अब बोटेए उसके षटि राः पभो! (किसके यह्‌ <] 
“> > << 


संसार ठगने के छिए वैराग्य को. धारण एकेया, 
जगको स्द्िनेके लिएडउप्देश् धर्मोकादिया॥ 
गडा मचाने के षिण मम जम पर विया वसी, 


निज दो कंतनी उड़ा हे प्रभो ! अपनीर्देसी ॥९॥ 


(१८९) 


पर्दोपको करट ऊर खरा मेरा वदन दपित हमा, 
र्लकर पटे नास्यिकोहां नयन दापित द्भ) 
मन भरी मलिन द सोच कर पर की बुराई दे प्रभो, 
ऊसमेति दोमी खोकममेरी मदाद्‌ दे पमा) १०) 


%े > €< 
मने उढाद्र निज पिवशयता दो ययस्था के वदी, 
भक्षक रतीन्वर से रष उतत जो दुग-राक्षसी॥ 
दा) जापफे सम्मुख उसे मतिलाज सेध्रकषटित किया, 
सर्पदो सगर जानते स्वयेनव सखति फापिया >१ 
“>> <<< 


परिधि $® वचन फो जन्य वचनम दख मने द्विया, 
सना वायो को कुदा स दया मने दिया । 
दसगसेदुष्फर्म-क्ताजानस्नाच मप्र, 
रोक्द्वाषश् कार्णमनिश्चम मानटेनात्‌ सद्मा 
शन 2> <<< 

हा नञ ल्या कने भ्रमो { यत्यक्न पाकर यापक, 
अनान्‌ पदानि ष्या किरदुषिष पिस पापष्ने। 
ध्ामाक्षिपौ र शय कटा पर सदर मय्ना रदा, 
उन पिटाक एदुय सभ्या स्तेकरनारहदा 11३ 


( १९० ) 


रुख कर युवतिय। के मनोहर नेच सुख जो स्खामखा। 
इस देतु उनके प्रेस सं मम दौड़ कर मानस मिख। 
सच्ट्शाख् के सद्धान्त-(नेधे खन भाडय इ वह नहा 
संसार-तारक ! जान पड़ता कछ मुञ्े करण नहा १४ 
++ 
सुद्चमे न अपने ड्ग के सन्दश्य का जनास ह। 
मुसमेनगुण-गणदे विमल, न स 
प्रञ्तान जु मे स्वप्नकी मी चमकती हे दोएः, 
तेमीभराद्र्‌गवेसेमे गृ खो केस के दलिए॥१५॥ 
थ्न र <<< 
हा निस्य घरती जायु ह पर पाप मति घरती न्दी, 
अआद"दुदाता पर वषय स कामन दटस्ता नहा ५ 
मे यत्न करता दू द्वा मे, धम म करता न्दी, 
दमोह महिमा से ग्रसित ह नय} वच सकत! नदीं ९६ 
०८22 
अघ, पुण्य को, जगः, आत्म को मेने कमी माना नदी 
हा आप आगे हं खड द्विनाथ स यद्यपि यदी ॥ 
तो भी खलं के वाक्य को मेने खना कानो छ्र्थाः 
प्धकार सुसको देगया मम जन्म री मानो चरथा॥१७॥ 


( ९९) 


स-पा्न-पूजन देव-एजन छ वेदीं मने किया, 
स॒निधम श्चावरूधममं का भी सविव पाट्न नहि फिया 
नरजनम पाक्रभीदथादी म उसेखोतास्हा, 
मानां सक्खाघोरवन मव्पयदही सतां रदा र्यी 
23 
भ्रत्यन्न फल्वत्‌ जेन मत म भ्रीनि मेरी थी न्दी 
जननाथ [ मेरी देय हे मूढता भारी यदी ॥ 
हया काम बुक करपदूमादिफ ॐ मनो रहते टप, 
दमनेर्गवाया जन्मो धिकार दुख सहते हप ॥१९॥ 
6334 
मनेन रोका रोग द्ु समोग सुख देखा सिया, 
मन्मन मानाम्रल्यु भय वन रदी टेसा किया 
दा] म मधम युवतीज्नो के न्यानको करनारहा ॥ 
घर नरवः कारागार सेङ्द्मी नदी डरतास्दा>० 
-*6€2)3 
सनश्रत्तिसेमनमन मने साधुता दा सातिना, 
उपार उरे कीनि भी मने नदीं उ जर्भिता। 
ताद यताद्धिकस्प्प्नर्ममीकर सन्नर्म कुट्टा, 
नरज म पार्त तुल्य एनेज अने वाया व्यर्थद्ी २१ 


( ६९२) 

शासोक्त-विधि वराग्य भी करना स॒स्ने आता नदी, 
खरू-वच्य्‌ मा गत कराध दहो सहना मुञ्चे जता नदा 
अध्याःम-चूद्या दे नमुञ्मदे न कोड सत्कखा 
फर देव ! केसे यह भवोदाधे पार टोवेगा भला २२ 
सत्कम पटले जन्म मे मेने किया कोई नदीं ॥ . 
आरा. न, है जन्मान्य म उसको करूगा म करटी, 
इस भाते का यदि हं जिनेश्वर क्यौ न सुदसको कण्टा 
ससार म फर जन्म तीनो क्यो नमेरे नष्टौ १२३ 
ध 95 
दं प्रञ्य ! अपने चरित को बहुभाति गा क्यारा 

7 नही वञ्च से छिषी है पाप्‌मय मेरी कथा । 
च्यक अज्गके रूपो त॒म ईदादयो सवैज्ञ हों 
पथ क ग्रद्राक हो तुम्ही मम चित्त के ममेज्ञ हो २९ 


>< 


व्यनाद्धारक ध्वीर आप स्रा अन्य नही देः र 

ङ्पापाच्न भीं नाथ । न सुद्चसा अपर कीं हे । 

ता. मामू नहीं घान्य घन्‌ कथ यु कर, 

अ्टैन ! केवर बोधिरन्न होवे मगल कर ॥ २५५॥ 

श्ना रत्नाक्र-गुणा-गान यह दुरित दुःख सव के दरे । 

चस एकत यह दहे भ्राथना मगर भय जगको करे ॥ 
{ समाप्त ] 
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